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प्रकाशको निवेदन 


ईस “अं परराष्टीय युव वर्ष" के अवसर पर “उत्तिष्ठत जाग्रतः 
का यह्‌ संस्करण स्वामी विवेकानन्द की पुण्य स्मृति में अपित करते 
हए हमे अव्यत हषं हौ रहा है। 


यह्‌ हिन्दी संस्करण गत दो-तीन वर्षो से उपलभ्ध नहीं था ओर 
लोगों की उसके लिये बहुत माग थी इसलिये विवेकानन्दं केन की 
ओर से पहली बार इसका प्रकाशन हो र्हा है! हमे विश्वास है 
कि इस अल्प मूल्य पृस्तक का स्वागतं विवेकानन्द प्रेमी हादिक रूपसे करेगे । 


डा. लक्ष्मीकुमारि 
अध्यक्षा विवेकानन्द केन 


संकमनकां की ओरं सं 


आज से सौ वषं पूवं अवतरित स्वामी विवेकानन्द को जन्म-शताब्दी मनाने के लिए 
सम्पूणं देश मे बड़े उत्साह के साथ तैयारियां की जा रही हैँ । अत्तः उस महान्‌ योगी 
के जीवन एवे उसके उपदेशों को पनः अध्ययन एवं मनन करने की प्रवल इच्छाभी 
समाज मे उत्पन्न दोना स्वाभाविक दै । श्रीरामकृष्ण परमहंस क महान्‌ शिष्यके रूप 
मे, विगत छः शताब्दियों मे वे प्रथम हिन्दूवमे-प्रचाप्क संन्यासीये जो देश देशान्तरों 
मे गये मौर जिन्होनि हिन्दु-राष्ट्र के सनातन-धरम का संदेश पुनः विश्व को दिया । एक 
महान्‌ देशभक्त, समाज-प्रुध्रारक ओर संगठ्क के अतिरिक्त राष्ट्रीय पुनरत्थान की 
शक्तियों को संगल्ति एवं परिचालित करने वाते ते प्रथम व्यक्ति थे गौर उन्होने अश्रेजी 
शासन के प्रथम आघात से विण्ूखलित ओर पराभूत राष्टरके पुननिर्मणण का पथ 
प्रशस्त किया । उन्होने ही देदा को उमक्रे चेतना-केन्द्र-'धमे' के प्रति जागरूक कर 
पुनजग्रित भारत ऋ आधार-्िला रखी ओर अध्यात्मिक भारत के उत्थान का माभ 
प्रशस्त किया । उन्होने इत वात का दढ शब्दों में प्रतिपादन किया क्रि केवल धर्मक 
चागो गरदही हिन्दू राष्ट्र वो उसके लक्ष्ानुकूल दिहा में प्रभावकारी ठंग से संगठित 
किया जां सकता है । 


पर जिस समय भारतीप्र जन-समाज उकम मदृयुरुष के प्रति अपनी विनम्र 
श्रद्धाञ्जलि यग्तिकरने कीतेधारी कूररहाथा ओर शताब्दी समारोह समितियां 
कु सक्रिय हुई थीं तभी राष्ट कोप्रत्रल धक्का लगा ओर उस्ने यहं अनुभव किया 
करि उसे अ्थनी सम्पूणं शति उत्तर से आये विश्वघाती ओौर वर्वर शत्र. के संगठित 
आक्रमण का प्रतिक्रार करनेमे लगानीदै ! एक गोरतो चीन द्वाराहमारेही चनि. 
हुए भूभाग के वरे मे समज्ञौता एवं मेत्री-वार्ता के आवरणमें की गई शत्रुता 
युद्ध कौ तैयारियां तथा द्रो ओर हमरे शासको कौ स्वप्निल भौर कात्पनिक जगत 
भे विचरण करने की प्रवृत्ति के कारण उस समय देश पूणंतया हक्का-वक्का रहं गथा, 
जव शत्रू. ने हिमालय को लांघ कर व्यपङ एवं नग्न आक्र्मण किया । 


उचिष्ठत | 


माज की यह परिस्थिति स्वाभी विवेकानन्दे सन्देश को एकं नया महत्व प्रदान 
करती है| इसका कारण यह है कि उनका सन्देश शक्ति काथा जिसमे शारीरिक 
राक्ति, मानसिक रक्ति भौर इच्छाशक्ति का समावेश करिया गया था। यही श्म्ति 
आज के समथ की ससे महती भावश्यकता है ! स्वामी विवेकानन्द ठेस राष्टृ-शरीर 
की रचना करना चाहते थे ““जिसकी मांसिपेरि्यां लोहे की भौर रिराएं स्यात फी 
वनी हो भौर उसके अन्दर वचर के समान मस्तिष्क हो 1 वे मपने देशवासिर्यो के 
अन्दर शक्ति, पौरुष, क्षविग्र-वीयं के साथी ब्रह्मतेज का आरोपण कर उसका 
विकासि करना चाहते थे । क्षेप मे यही वे वस्तुएं हँ जिनकी इस त्रिनाश्च मौर संकट 
के काल मे हमें सर्वाधिक मावष्यकता है भौर यदी वे गरुण रँ जिनकी स्वाधीनता प्राम्ति 
के पश्चात्‌ विदेशों से उधार लिए गए भौतिकवादी दर्भंने भौर देहिकं जीवनकोही 
सार-सर्वस्व समञ्लने के कारणं हमारे हारा सतत्‌ अवहेलना एवं उपेक्षा की गयी है । 

यदि हम संक्षेप मे स्वामीजी की शिक्षाभो का निरूपण करना चाहं तो हम यही 
करेगे कि उन्होने हमें एक महान्‌ मंत्र दिया; भौर वह्‌ मन्व यह्‌ किं ईश्वर में विश्वास 
करो, अपने आपमें विश्वास करो । अपने मापें विश्वास का भाव उपनिषदो के इस 
महान्‌ सत्य पर आधारित है जो उद्घोष करता है कि “भै आत्मा हु; मृनचे तत्तवार 
काट नहीं सक्ती, कोई शस्त्र छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सक्ती गौर न वाध 
सुखा सक्ता है । मै सर्व॑-व्यापक हु, मै सर्वज्ञ हू 1“ यही वहु मंत्रद जिते स्वामी 
विवेकानन्द अपने देशवासियों के कानों मे सतत फएूकते रदे । उन्दने जो कू कहा 
अथवा उपदेश किया उसका आवार यही मंत्रधा। ण्टी समयह जवदहूमे.दतमं्रके 
भाभ्यन्तरिक भरं को हृदयंगम कर उसका भनुसरण करना चाहिए । सदि हमने ठेसा 
किया तो पृथ्वी पर विद्यमान को शक्ति हमे प्राभरत नदीं कर सकेगी । 

उन्होने इपके पश्चात्‌ घोषणा की कि मोक्ष-्ाप्ति के लिए हम पह मपने घमं 
का पालन करना होगा । वस्तुतः धमं ॐ विना मोध-परप्ति होती भी नहीं । आजं 
जवकि अपने अज्ञान के कारण हमे अपना घमं भारस्वल्प प्रतोत हो रहा है इस न 
का पुनराग्रह भौर भी अधिर्‌ मावश्यक हो गथा है । इष प्रकार वस्तिवमे उन्दी न 
केवल गृहस्य के जीवन, को पुनर््यवस्थित किया वरन्‌ उसे एक नवीन गौरव भी प्रदान 
किया । उन्होने भपने देशवासियों को उन शास्यो का स्तरण दिलाया जो धीर भोग्य 

ह र्वा देशदेते ह) 

वसुन्धरा" का उद्घोष करते हँ ओौर वीर-वृत्ति को प्रगट करने व 
स्वामी जी हमे यह्‌ स्मरण रखने का मि्देश दते किा्स्यो मे हम उन नेति 
परिस्थितियों की, जिने भन्तर्गत हम रह रदे है मौर हमे कायं करना दै, सत्ता ¶ 
स्वीकार करके चलने को कहा सया है 4 भरनी परिस्थितियों एवं वातावरण क द 
प्रकार स्वीकार करके ही हम उनका सुधार करने एवं उन ऊपर उठाने कौ मादा कए 
सक्ते है सतः स्वामीजी मे बपने देशवासियों से शस्ताज्ञा को विस्मरण न करने का 


जाग्रतः!) 


अग्रह कर कटा कि परिस्थितियों के अनुरूप साम-दाम-दंड गौर भेद के राजनीतिक 
उपायों का उपयोग कर अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त केरते हए संसार का उप- 
भोग करो तभी तुम सच्चे 'धा्मिक कहला सकोगे । अथवा अपमानों को सहकर तुम 
एक तिरस्छृेत जीवन विताने को बाध्य होओगे । जव अपनी इच्छानुसार कोई भी 
व्यक्ति तुम्हे दुत्कारे या अपमानित करे तो तुम्हारा यह जीवनं तो नरकमय हो ही जायगा; 
परलोक भी सुखमय नहीं हो सकेगा । 


अपने इत्तिहास कै उस कठिन काल मे जबकि सम्पूण राष्ट भपनी जमूल्य स्वाघीनता, 
अपनी श्रेष्ठ जीवन.प्रणाली, भपने स्वधमं भौर अपने भवितश्य की रक्षां शस्त्र उठाने 
को बाध्य हुमा है, स्वामीजी का यह्‌ संदेश हमारे निश्चय को दृढ़ एवं हमारी शिरा्मो 
को वज्-तुल्य बनाने मे बहुत अधिक सहायक होगा । उन्होने पुनः हमें सन्देश दिया कि 
“भारत की राष्टीय एकता देश की विभिन्न अध्यात्मिक शक्तियों के एकत्रीकरण हारा 
ही संभव दै 1“ उनका मत था क्रि “भारत के राष्टीय टक्के लिए समान अध्यात्मिक 
रागसे हकत हृदयो 'का मिलन अनिवार्यं है।” इस संदेश का हमे विक्षेप रूपसे 
मनन करना होगा, विशेषकर आज कौ परिस्थिति में जव कि राष्टीय एकता भौर राष्ट्‌ 
की संपूर्णं शक्तियों का त्वरित सक्रिय होना सवसे बड़ी आवश्यकता वन गयी है । 


स्वामीजी ने हिन्दू-राष्ट्‌ को एक भौर संदेश दिया । उन्होने हमे अपने हृदयो के 
अज्ञौन-तम को द्रूर करने का आह्वान किया। इसका कारण यह है कि तम भथवा 
अज्ञान ही शारीरिक एवं मानसिक दुबेलता, रूढिवादिता, मानसिकं क्षुद्रता, पारस्परिक 
कलह ओर हय दौवेल्य जसे दोषों को उत्पन्न करता है । इन दोषों से मुक्त होकर 
हम शक्ति गाली संगठन भौर एकता की भभेद्य चदट्रान खड़ी करके अपनी पृथक्‌-पृथक्‌ 
इच्छाओं के समन्वयीकरण दारा अतीतसे भीश्रेष्ठ भविष्थका निर्माण करनेमें 
सफल हो सकेगे । स्वामीजी का यह्‌ संदेश भी अत्यन्त सामयिक है । इसका कारण यह 
है कि जिस संकटपूणं स्थिति का हम सामना कर रहै एसे समयमेंदही रष्टोंको 
अत्मि-निरीक्षण ओर अतीत का पुनर्वक्षण करने का अवसर मिलता है । 


समय की इसी आवश्यकता-पुति के लिए इसं पुस्तक का प्रकारानं किया गया है 1 
स्वामीजी के उपदेशो ओौर लेखो मे दशंन, घमं, समाजशास्त्र मौर कला, संगीत 
एवे पुरतत्व संबंधी सामग्री भी समाविष्ट है । इस प्रकार उनके दारा प्रतिपादित विषय 
लौकिक एवं मध्यारिमक दोनों क्षे्ों से सम्बद्ध है 1 किन्तु इस पुस्तक के प्रकाशन का 
सीमित उदेश्य होने के कारण उन्हीं अंशो का संकलन किया यया दहै जो गपने अतीत 
की गौरव-गाथा से संबंधित है भौर जिनमे राष्ट्‌ की दुरवस्था. के कारणों का विवेचन 
करते हुए स्वाम एवं उज्ज्वल भविष्य निर्माण करने का संकेत किया गया है । अतः 
उनके उपदेशों ओर लेखों को विपय के अनुसार एकरूपता प्रदान करने कै चिएु नए 


उदिष्ठत ! 


सिरे से क्रमवद्ध करिया गयाहै) साय दही सार्वकालिकं ओर सावेदेशिक महत्व के उन 
अंदों का चयन क्या गयाहै, जिन्हँ उतके मूल-भाय से पृथक्‌ करने पर भी वे अपना 
अ्थंनयखोर्वठे। 

इस पुस्तक के प्रकाशन का उदेश्य केवल स्वामीजी ऊ इतस्ततः विचारो का 
संकलन कर उनके संदेश को विना किसी व्यास्या के उनके चन्दो मे ही भ्स्तुत 
करन. धा 1 अतः स्तुत प्रत्येक पवित स्वामीजी के अपने शब्द ई.) संकलनकता ने 
केवल सामग्री को कमवद्ध करते हुए विषयानुसार उनका वगीङकृरण मात्र करिया है) 
इसी प्रकार, विषय को स्पष्ट करने के विए कतिपय स्थलों पर स्वनाम कै स्यान प्र 
सं्ञाका प्रयोग करिया गथा है] अतः पाठको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि प्रत्येकं 
अंशको उद्धरण के रूपमे क्यों नहीं दिया सया । वास्तव मे तो पुरी पुस्तक ही उद्धरण 
केरूपमेंहै। इस पुस्तक की साममरीके चयन के लिए "द्वैत आश्रमः द्वारा प्रकोरित 
106 (फिलह कज] 9 627; प्ट कादाप्‌, [हि ग ऽ प्ररण 
01५61६30 8ात ४ प्राऽ €451ला 610 टला) वार्ण जैसे अधिकृत ग्रन्ों 
तथा पूज्य स्वामी जी के जीवन.काल सही प्रकाशित होने वाले श्रवुद्ध भारत, 
(द्यवादिन्‌ ' ओर "उद्वोयन' के पुराने अंकों के साय ही तत्कालीन कतिपय पथ्-पधि. 
कार्मोकाभी आश्रय लिया गयाहै। 

पृस्तक का वर्गीकिरण सामग्री के अनूसार चार विभिन्न शीपंकों के अन्तरगत शिया 
गया ह; ये है; (१) संदेश (२) सभाषण, प्रवचन एवं तेलो से संकतित (३) चिन्तन 
क्ण एवे प्रताड्ना तथा (४) मनुष्य निर्माण अथवा कायकत का गठन । 

(१) संदेश-पुस्तक का यह भाग मुय रूप से पूज्य स्वामी जी के राष्ट्‌-चिन्तन 
स सम्बन्वित हं । यह्‌ एक प्रकार से स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित '्वीप्िस' है मौर जसा 
कि ऊपर कहाजा चुका ह यह उनके असंख्य भाषणों, -वातलिापौ पत्रो भौर तेस मं 
स संकलित किया गया हँ । यद्यपि यह्‌ विभिन्न स्थाने िए गए भंशो का एकव. 
करण मात्र है तथापि इन्दं “मुजायक-फरं' के समान इष दंग से संजोया गया टै मानों 

ठे पूज्य स्वामी जी के विचारों का स्वयपू्णं भागहो। 

५२) संभापण प्रवचन एवं लेखों से संकलितः-इस भाग मेँ भव्यन्त महत्व- 
पूर्णं विपो पर स्वामीजी द्वार व्यक्त किए गए उन विचारौको समाहित (९ 
दै जौ उन "संदेश" से सम्बन्वित्त तो अवश्य ह पर जिनकौ प्रवम भाग में समाह्ति न 
किया जा सकता था अथवा जिनका उस्तेख मावर उक्त भागमें किया 1 1 । 

(३) चिन्तन-कण एवं प्रताड्नाः-ईप मध्याय में सम्मितित उदरा का उद्व 
पाठकों को स्वामौ जौ कै मस्तिष्क की चिन्तनयीलता एवं हृदय की मनुरृतिरयो 
परिचित कराना है । इन अंशत का मनन पार््को को किसी भौ समस्या के प्रति स्वाम 


जाग्र 1] 


जी के शान्त भौर सुस्पष्ट विचारों की तह मे विद्यमान उनकी भावशीलता का अनुभव 
कराने मे सहायक होगा । 


(४) मनुष्य निर्माण श्रवव। कायं रत्तिं का गदनः--अपनी समी रचनाओं अथवा 
उपदेशौ मे स्वामीजी ते राष्ट्‌-निर्माण का कायं करने के इच्छुक कायकर्ताओं के 
गठन एवं उनके मस्तिष्क भौर हृदय कै भावश्यक गुणों का इतस्ततः उल्लेख किया 
है । इन सभी शिक्षाप्रद संकेतो को विभिन्न शीर्षको, जसे (१) संगठन (२) नेतृत्व 
(३) सच्चा मागंदशंक भौर (४) सफल जीवन का रहस्य अथवा कमं कौराल के 
अन्तरगत प्रस्तुत किया गया है । स्वामीजी के संदेश के क्रियात्मक पक्से सम्बन्धित 
होने के कारण ही इन्द यहाँ उद्धृत किया गया है । 

यद्यपि कुद निश्चित विपयों को प्रस्तुत करने के निश्चय के कारण सामग्रीके 
चयन का क्षेत्र सीभितहो गयाथा, फिर भी प्रत्येक प्रस्तुत विषय पर प्रचुर मात्रा 
मे सामग्री उप्रलन्भर थी । अतः स्वाभाविक्र सूप से संकलनकर्ता को उक्त समी सामग्री 
को समाहित करे के लोभ का संवरण करने की कठिन समस्या का. सामना करना 
पड़ा । कारण, यदि सम्पूणं महत्वपूणं सामग्री को पुस्तक में समाहित किया जाता तो 
स्यात्‌ पुस्तक का मूल्य हमारे वहत से पाठकों कौ कय-शव्ति के परे हौ जाता । लेकिन 
संकलनकर्तां भौर प्रकाशक दोनों ही पुस्तक का मूल्य, जहां तक संभवो, कम 
से कम रखना चाहते थे जिससे अधिकाधिक व्यक्त्ति स्वामीजीके दिषारोंसे लाम 
उठा सके । हमे यह आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक पाठकों के मन्दर स्वामीजी के उपदेशों 
का विस्तृत अध्ययन करने की जिज्ञासा एवं उत्कंठा जगायेगी ओौर उनमें से अधिकां 
लोग “अद्रंत आश्रम" द्वारा प्रकाशित स्वामी विवेकानन्द के सम्पण साहित्य' को 
पदन के लिये प्रेरित होगे] 


कलकत्ता 
- मकर संकान्ति स० २०१९ , एकनाथ रानडे 
१४ फरवरी १६६३ । 


अनुवाचक कौ ओर सेः- 


अनुवाद के इस द्वितीय संखोधित्त संस्करण में प्रथम संस्करण का लगभग काया- 
पचटदहीहौ गया दहै! कारण ? उच्च अव्यात्मिक शक्तियो एवं अलौकिक द्ष्टिसे 
सम्पन्न स्वामी विवेकानन्द की तपोपूत वाणी के यथायं मर्मकोष्ठु पाना इस मल्पञ्न 
एवं अपरिपक्व.वुद्धि. अनुवादक के वस्त की वात नहीं थी} इसीलिये प्रथम संस्करणमें 
पम-पग पर वुटियों एवं ्रातियों करा रहे जाना नितान्त स्वाभाविक या। रिन्तु मूल 
` अंग्रेजी भ्रंय के संकलनकर्ता, सूष्ष्मद्रष्टा एवं प्रत्येक चयोर से छोटे कायं को निदोषि 
वनानि के लिये सदैव सचेष्ट, मान्यवर श्री एकनाथ रानडे को अनुवाद कार्यं की यह्‌ 
कमी भला षयोकर सय होती ? भतः, उन्दौने सपने सति व्यस्त जीवनम से एक 
सप्ताह का अमूल्य समय निकालकर इस अवाद के संशोधन हतु दिया 1 जितनी 
एकाग्रता एवं धैय के साय उन्होने स्वामी जी के अथाह विचार-सागर मे गहरे टूवकर 
हमें यह्‌ संकलन रूपी अनमोल मोती निकाल कर दिया, उतनी ही तन्मयता एवं धयं 
के साथ उन्होने अनुवादक के मू से अनुवाद के एक-एक शब्द को चुना, स्वामी गी 
क; वाणी का सम्यक्‌ अथं व भाव-मन्यन कर अनुवाद के तिये यथास्यान उपगते 
णव्दे एवं वाक्य-रचना प्रस्तुत की । वस्ततः यदि यहु संशोधित संस्करण स्वामीजी 
के गहन विचारों व भावोंको प्रकाशित करनेमें योडाभी सम्यंहोसकाटै तौ 
इसका सम्पूणं श्रेय माननीय एकनाथजी के भध्यवसाय एवं मर्मभेदी दृष्टि को है । भनु- 
वादक का योगदान इसमे चिपिक वै मधिकं कुं नहीं ह ! फिर भी, जहां कहीं वटि 
दिखायी दे, उन्दँ अनुवादक के प्रमाद, आलस्य एवं मत्तावधानी का ही बुपरिणाम्‌ 


मानना चाहिये । वेन 
--देवेन््रस्वरूप भग्रवा्तं 
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एतः श्न प्रनात.०० 


अमूल्य रलनों से परिपूर्णं जाज्वल्यमान भारत वसुन्धरा का अव्वल कितना 
पवित्र, कितना सौभाग्यशाली ओौर कितना अनोखारहै यह्‌ किसीसे चपा नहीं 
है 1 यह रतनगर्मा भरत भूमि भपने अन्तर में जहां असंख्य मणि-मुक्तायें छिपाये वैदी 
है वहीं उसके अञ्वल में समय-समय पर एेसे नररल्न भी पैदा हुए हैँ जिनकी जीवन 
ज्योति से जगतीतल जगमग। उठा । जिन्होने चट्टान वनकर समय का प्रवाह रोक 
दिया । जो अपने लिए नहीं विश्व के लिए जीये । जीव मात्र की ममता समेदे जो.जीवन 
को तिल-तिल जलाकर प्रकारा देते रहे । भूले भटके चिपथगामी पथिकी मे आशाका 
संचार कर, उन्दै साहस के सा उनकी मंजिल तक लेः गये । जिनके पवित्र तेज 
के समक्ष समस्त अमानवीय एवं अपावन विचारों ने घुटने टेक दयि । माँ भारती के 
ये अमर पत्र मपने पूरवेजों की थाती संभाल, अतीत. का ज्योति कलशले साधनाके 
पथ पर बढ़ तो पथ फी वीहुडता, उसका अन्धकार सव कुद स्वयमेव नष्ट हो गया । 
मंजिल आरती लिये स्वागत मे खडी भिली । उनका जीवन आज भी सफलता के सर्वोच्च 
शिखर पर पहुंचकर वह्‌ ज्ञानज्योति विषेर रहा है जिसके प्रकाश पर संसार सुव कुद 
न्योच्ावर्‌ करने को सन्नद्ध हैँ । एसे विलक्षण पुरुष भारत मे एक दो नहीं हुये ह । 
इनकी एके विशाल मालिका इसी दिव्य मालिका के एक ज्योतिर्मान रत्न है 
वामी विवेकानन्द । 


१२ जनवरी सन्‌ १८६३ ई० की पौष संक्रान्ति । जव प्रकृति मे संक्रान्ति हो रही 
थी, भगवानु भात्कर अपनी राह वदल रद थे, इसी वेला मे कलकत्तं के सिमुलिया 
पल्ली मे, पिता विष्वनाथदत्त के घरमे, सूर्योदय के कुद क्षण पूवं ६ वजकर ४६ 

. मिनट पर एक शिशु जन्मा 1 दत्त गृहं आनन्द से भर गया । मंगल वाद्य वज उठे । 
पवित्र मतुभूमि ने उस दिन नव ञ्षाने उस नवजात रि्युका स्वागत किया। 
क्योकि प्रकृति के साथ ही वह भी अपने जीवन मे उत्करान्ति चाहती थी । सूर्यदेव के 
साथ वह भी अपनी राह बदलने को उत्सुक थी । इस कायं के सम्पादन के लिए उसे 
चाहिये था एक एेसा साहसी, सवल एवं तेजस्वी व्यक्तित्व, जो सवको सचेत कर सके 
सोनेवालों को अकक्चोर कर जगा सके । मृतप्राय पडे भरत पुत्रोंको, छऋषियोकी 


. उतिष्छत ! 


सन्तानो को जीवन दान दे सके । उस दिन जव एसे ही व्यवितित्व का घनी माताकी 
गोद में उसकी उतरा तो फिर स्वागत वहु कैसे न करती ? 

शि्यु वाराणसी के वीरेश्वर महादेव की भाराधना के प्रसाद रूप में जन्मा था । 
मतः उस्सकरा ताम रक्ला गया 'वीरेश्वर' । माता ` उसे प्रेम से पुकारी “वि्े" मौर 
पिताने कहामेरे पुत्रे कानाम होगा--नतरेनद्रनाथ' | लेकिन क्षायदं उन्हे यह पता 
वहीं था कि यह्‌ चाम भी अतीते की धुंघली स्मृतमात्र वनकर रह जायगा भौर विश्व 
नरेन्द्र को विवेकानन्दं के रूप में जातेगा, उसी रूप मे उसकी वन्दना करेगा! आष्यात्मिक 
साधना, पूवं चार्य, प्रखर स्वदेश प्रेम, दीनों दुखियों भौर दलितों की ममता 
सै परिपूणं तेज वीय, ज्ञान से विभूषित भारत ही नहीं अपित्‌ विष्व मानवता का चातता 
बन जायगा } 


नचपन 


नरेन््रनाथ बचपन से ही बडे मेधावी थे । उनकी विलक्षणा वाल्यकालसे ही 
स्पष्ट दिखाई देने लगी थौ 1 कहते दँ कि एक वृद्ध पड़ोसी से रात में सौते समय सुन- 
सुनकर ्क्तबोध' व्याकरण के सभी सूत्र उन्होने कंठस्थ कर लिये थे । “माँ भुवनेवष्री' से 
रामायण ओौर महाभारत का पाठ सुनकर उसके अनेक अंश उनकी जिह्वा परमा 
गये थे । बचपन से ही नरेन्रनाथ मेधावी, निर्भीकि, रहस्य्रिय, श्र.ति एवं स्मृतिधर्‌ 
थे । जिसे वे एकं वार सुनते या पदृतते वह्‌ सदा कै लिये उनके स्मृति पटल पर अकिति 
हो जाता । रामभक्त महावीर हनुमान जी नरेन्धनाथ के जीवनादर्ण ये 1 यही कारण 
है कि बड़े होने पर साहस, बल्ल, वीयं एवं पवित्रता कौ सूति हनुमान जी की पूजां 
उन्होने निद्वित भारत में धर-घर प्रचलित करनी चाही । 
वाल्यकालसेहीवे जिही स्वभावकेथे। जिसे एकं वार पकडे फिर कोई भी 
बाधा उसे डा न पाती । ताडना, धमक, भय एवं लोभ सभी व्यथं जाते । वे उन्हे 
डिगा त पाते 1 सां सुवने्वरी कभी-कभी अपने अशान्त पुत्र को गोदी में लिये कहा 
करती-“मैने बहुत मनौती करके, शिव के मन्दिर में धरना देकर एक पुत्र की कामना 
की थी, परन्तु उन्होने भेज दियु एक भूत 1" नरेन्रनाथ की देखभाल करने के लिए दो 
न्तकरानियां दिन रात उसके पीचे फिरा करती थी । जव कभी उन्हें क्रोध भा जाता 
तो फिर हिताहित का विस्मरण करके कु भी कर व॑ठते । घरक सारे सामान तोड्‌- 
फोड़ कर नष्ट कर डालते । 
ध्यान धारणा एवं पूजन वंदन इनका वचपन का ही सहन संस्कार धा । अनेक 
वार ध्यानमग्न हौ वैठ जति तो पनी सुघ-वुध खोकर बाद्य-जगत से इतनी दूर चते 
जाते कि दुनिया का चन्द कुच ज्ञान ही न रहता । रामङृष्णदेव ने भी दक्षिणेववर य 
एक बार उनका उत्नेख करते हए कहा था कि "'नरेनध ध्यान-सिद्ध पुरुप है । जिस 


जाग्रत 1! 


दिन वह्‌ जान सकेगा कि वह्‌ कौन है, उसं दिन इस संसार मे नहीं रहेगा 1 दुद्‌ 
संकल्प के हारा योग मागं से शरीर छइकर चला जायगा 1" 

बड़ होने पर "नरे" वि्यष्यन के लिये पार्शाला गधे । पर वहां के वातावरण 
मे व्यवहार भीर विद्या सीखना तो दुर रहा उल्टे गाली गौर अश्लील शब्दं सीखकर 
लौटते ) फलतः पिता विष्वनाथदत्त ने उनका विद्यालय जाना वन्द करा दिया । 
अव धरपरही शिक्षकसेवे शिक्षा ग्रहण करने लगे। कु दिन बाद जवे वे पुनः 
विद्यालय भेजे गये तो वे अंग्रेजी पढने को राणी न हुये । वे वोले-"“यह्‌ विदेशी भाषा 
है 1 हसक अपेक्षा मपनी भाषा सीखना मधिकं श्रोयकर है" कई मास संघषे करते 
रहै । भन्त मे अग्रं जी पढ़ना स्वीकार कर लिया । ओौर उसका प्रारम्भ उन्होने अपनी 
मातासेदही अंग्रेजी वर्णमाला सीखकर किया । वे जव तक किसी वस्तुको प्रत्यक्ष 
प्रमाण न पाते उस्र पर विश्वास म करते | इसी कारण जव उन्हँ कोर हौन्वा, भूत, 
राक्षसं भादि का भय दिखाने की कोरिश करता तो वे हंसकर उड़ा देते । 
“मै बचपन मे बहुत उदृण्ड था 

विद्यालय का काम करने अथवा अपनां पाठ याद करने मे उन्हं दैरी न लगती) 
समय इतना बच रहता कि कभी-कभी उसके उपयोग की समस्या भा खडी होती । 
एेसी स्थिति मेँ वे मुहल्ले के लङ्क को साथ लेकर संगीत, धियेटर, व्यायामशाला, 
कुए्ती ओर ने जाने क्या-क्या काम किया करते 1 अपर्न अपरिमित शक्ति के उपयोग की 
जसे उन्दँ कहीं जगह ही न मिलती हो । गट्ती-डंडा, दौड-घूप, मारपीट, धूसेबाजी, 
लारी का शेल, तैराकी आदि उनके नित्य के कामये) इनसब में वे दलपति का काम 
करते ! उनके वचपन की उदृण्डता तथा साहस की अनेक घटनयें हँ । जव वै अमेरिका 
से विश्व विजयी हौकर आये तो कभी-कभी रिष्योंसे विनोदमें कहा करते--्म 
तेचपन में बहुत उदृण्ड था-। अगर रसा न होता तो क्या इसी तरह र्मे सारी दुनियां 
घूम.आ सक्ता था? 

उनके अन्दर एक एसा विराद्‌ पुरुष निवास करता था जिसके प्रका से नरेन्द्र. 
नाथ का जीवन बचपनसे ही ज्योतिपुंन के रूपमे दिखने लगा! उसी शक्तिकाः 
प्रकाश समय-समय पर अनेकं रूपों में प्रगट “हुमा था । इस कारण नरेन्द्र मे विपुल 
माघ्यात्मिक शक्ति, दया, साम्य, मनी, मात्मविश्वास, तेज, धै, स्थैयं, वीयं, वल, 
इहलौकफिक एवं पारलौकिक ज्ञान, इससे भी उपर अप्रतिद्न््रौ नेतृत्व के भाव स्वयमेव 
विसिकत हुये थे ! आगे चलकर जिस गरिमा एवं प्रगल्मत्ता का परिचय उन्होने दिया, वह्‌ 
सवं उनके बाल्यकाल से ही स्पष्ट दिखाई देता था 1 वचपन की दछोटी-वड़ी सैकड़ों 
धटनाभों की समष्टरूप ये स्वामी विवेकानन्द । दीन-दुःखियो को देखते ही उनका हृदय 
दरवित हो जाता । उनके पास कुद देने लायक न रहता तो अपनी धोती कुरताभीदे 


उत्तिष्ठत ¦ 


ध ५ # क मे कैठकरर उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना उनके वास्यकाल का 
पाट्य पुस्तकों की छोटी सी सीमा नरेद्र को सन्तुष्ट न कर पाती । परीक्षा उतीषं 
करना उनके लिये तुच्छ वात धी । उक्के लिये उन्है शरम नहीं करना पडता था1 
यही कारण किगप्रवेशिका की परीक्ञाके पुवं उन्होने भारतीय इतिहास के साथ 
ही साथ मनेक साहित्यिक विष्यो का भच्छाज्ञान प्राप्त कर लियाधा। वलिष्ठ 
शरीर के अन्दर से ज्ांकता हभ स्वश्य मस्तिष्क, विविध शारो, शेन, वस्र, संगीत, 
नृत्य मादिं के रूप मे साक्षात्‌ दिलाई पड़ जाता । गम्भीर अध्ययन सौशीत्य, ध्यानः 
परायणता, एवं सवंजनप्रियता तो उनका जन्मजतिगरुण था । विद्यार्थी जीवन सेरी 
वरै एक प्रभावी वक्ताके श्प में सत्रके सामने मा चके थे। । 
जव (नरेन्द्र प्रवेशिका की परीक्षा उत्तीणं कर कालेजमे भर्तीहो गये) इ 
~. समय उनके विचारजगत में एक महान्‌ आन्दोलन का सूत्रपातत हना । वे भारतक्ौ 
` सीमा-रेा कै पार विराट्‌ विश्व की ओर चले । नित्य नवीन विचार एवं तवीन संस्थाय 
उन पर अपना प्रभाव डालने लगीं । पाण्चत्य दाश्चिनिकों एवं साहित्यिको कौ कृतियाँ 
उनके अध्ययन का विषय वन गयी । वड सव्थं के काव्यने उनपर गह प्रभात 
डाला डकारे ह्.म, वेन, ङाविन एवं स्येन्सर के साहित्य ने उनके चित्त मे 
विप्लव मचा दिवा; एेप्ा भयंकर च्ंज्ञावात कि कई वार वे परेशान हौ जति) 
पाश्चात्य दर्शन ने यद्यपि उन्हे विशेष रूप स प्रभावित किया थां पर प्राच्य ओर 
पाश्वात्य दन के तुलनात्मक अध्ययन के वाद उन्होने कहा-हिनदु दशन, प्रानै- 
तिहासिक युग से जिस परम सत्य की उपलब्धि करके, जिस स्थिर सिद्धान्त पर पहुंचा 
है पाश्चात्य दानिक उसका क्षीण सा आभास मात्र पासके है-पूणं सत्य कौ 
उपलब्धि वे नहीं कर सके #" वे वैरे बैठे यही सोचा करते किं इस विशाल ष्टि ८ 
सुनियोजित परिचालन के पीर कोई शक्ति हैया नहीं १ मानव जीवन का उदेश्य 
वेया है ? संसार मे.इतना दुःख भरे विषमता को ह ? धनी के महल $ पास ही 
गसैव की. जीण च्नोपड़ी क्यों है ? व्यक्तिगत ` सामाजिक ओौर रष्टीय विषमतां ने 


उनके मन को विद्रोही बना दिया\ ` - 
तरेन्रनाय का अन्तर र्भाव से परिपूणं था ! धर्मं से लाभ की इच्छासेहीवे ब्रह्म 
समाज मे भाने जाने लगे । धीरे-चौरे समाज की उपासना-पडति के भर्तुर उन्दने 


` तिरकार बरह्म की उपासना प्रारम्म की \ ब्रह्मसमालियो का अनुकरण कर ददु धम 


की निन्दा भी करते लगे जाति भेद कौ समालोचना, स्व्री-शिक्षा, भौर स्व्री-स्वा- । 
घीनता की अवश्यकता करावे वड जोरों सते प्रचार करने सगे । 


बता दे कोई." 


4 ¢ | षः म 
घर्म का मूल उद्य है--'ह्वरश्रप्ति +" फलतः नरेद्र ईश्वर की खोज 


जाग्रत [1 


व्याक्रुल हो उठे । अनेक धार्मिक महन्तो एवं सन्तो की शरण में गये पर समाधान 
न हुआ । इसी खोज-वीन में वे एक दिन पहु चे महर्षि देवेन्धनाथ ठाकुर के पास । 
नरेन्द्र ने उन्मत्त की भाति महषि से एूखा-"'महाशय [ क्या आपने ईश्वर का दशन 
कियारहै ?“ पर महषि समुचित उत्तरनदे सके। वे कुच क्षण तो आश्चर्यमिधित 
भाव से देखते रहे । फिर बौले--'"तुम्हारे नेत्र योगियों जैसे है 1" चरेन्र.-कौी आशा 
निराया मे बदल गर्दै । हताश होकर वे लौट पड़े । व्याक्रलता वदती ही गई । वे फएभी- 
कभी वड़बडा उठ्ते--एेसे तत्वदर्शी महापुरुष कर्हां मितेगे जो ब्रह्य का दशेन कर 
सके ।* 

धीरे-धीरे ब्रह्मसमाज के वनावटीपन से उनका मन उव गया। वे जिस सत्यकौ 
उपलब्धि चाहते थे, जिस अवस्था में स्थित होने की चेष्टा कर रहै थे-उसका उन्होने 
ब्रह्मसमाज में सर्वथा अभाव पाया । ध्यान जौर अध्ययन के बादभौ अन्तरन जाने 
क्रिस अज्ञात वेदना से पीडितहो उठता । वे कहँ जायं ? क्या करे ? जिससे ईष्वर की 
प्राप्ति हो सके--पह्‌ बताने वाला कोई न मिलता । 

इसी उहापोह व भयंकर अन्तर्वेदना के क्षणो मे ईश्वरेच्छा से परमर्हस रामकृष्ण- 
देव से उनका मिलन हुमा । रामङृष्ण देव एवं नरेन्द्र का थह भिलन, नर का नारायण 
से, प्राचीन का नवीनसे, सागरकानदीसे, स्वगं का भत्यंसे तथा विश्व काभारत 
के सथ मिलन था। 


ये विषमताएं क्यों | 

यह्‌ नरेन्द्र की आयुका श्टवां वषंथा। वैवी.ए.की परीक्षाकौ; तैयारी कर 
रहे थे । भवे तक वे विश्व के अनेक वादों एवं दशनो का भारतीय दर्शन के छाथ 
तुलनात्मके अध्ययन कर चुक्रे थे । अतिस्नेह से धर में लालित पारित युवक दीन, 
दुःखियों को देखते ही रो देता । उसका अन्तर धार-वार यही भ्रश्न करता-संसारमें 
इतनी विषमता क्णो? सभीएक दही परम पिता की सन्तान हँ फिर भी ब्राह्मण एवं 
चाण्डाल के भीतर देप दुवेल अन्तराल की सृष्टि कंसे हुई †? ओस से घोये ताजे 
फूल के समान उनङे निष्कलुश जीवन पट पर ये विषमताएं अपना प्रभाव छोड़ विना 
तन रद्र । 
सप्तषि मण्डल का महर्षि 


नरेन्द्रनाथ के. दक्षिणेश्वर भने से पहिले ही भी रामकृष्ण देव नरेन्द्र के स्वरूप के 
सम्बन्ध मे जान चुके थे! वे उनसे मिलने को व्याकुल ये ! कभी-कभी "नरेन््र.नरेन्र 
कहकर चीख उत्ते थे । एक दिन कलकत्त में सुरेन्दनाथ मित्र के निवास-स्यान पर 
नरेन्द्रनाय जबभेजन गनिके लिये अये तो श्री रामङ्ृष्णदेव उन्ट देखते ही चौक 
पड़े “अरे ! .यदी तो सप्तपि मण्डल का महर्षि है 1” उनके इस मतीन्िय दशंन ने ,, 


उचसिष्ठत ! 


जता दिया .उस अपरिचित युवक का सही परिचय । वै विद्भल हो गये । बे ततो अब 
तक उनकी ही प्रतीक्षा कर रहेथे। नरेन्ध ने भजन गाये तो परमहंस की भाद- 
समाधि लग गई । काये-क्रम समाप्त होते ही बाहर लाकर नरेन्ध को ध्यानपुत्रक 
देखते हुये उन्होने दक्षिणेश्वर जनि का निमंत्रण दिया । जि नरेन्र अस्वीकार न कर्‌ 
सके । 


नमै विवाह नहीं कलूगाः 

इस धघथ्ना के वाद नरेद्धने अपनी एम०्एन्की परीक्षा समाप्त की कालिज 
की परीक्षाके बाद घर भतिदहीपिताजीने एकं कड़ी परीक्षा ली) उन्हौने छक धनी 
पिता कीपृत्री के साथ नरेन्द्र का विवाह निश्चितं कर दिया ! नरेद्र के सामने प्रस्ताव 
आया तो वै विद्रोह कर वैठे--उनका एक ही उत्तर था--“भ विवाह नहीं कमा 1" 
उनका वैराग्य-प्रवर मन प्रतिक्रिया पे भर गया! वै गौर अधिक ध्यान भीर भजनमें 
ड्व गये । उनकी यहे दशा देखकर एक दिन डा० रामचन्द्र दत्त ने कहा-भाई यदि 
तुम यथार्थं मे घर्म-लाम करना चाहते हो तो ब्रह्मसमाज आदि स्थान छोडकर दक्षिणे- 
एवर मे परमहस रामङ्कष्ण देव के पास जाओ ।'' उनकी वात नरेन्र को मच्छी लगी । 
दो-तीन मित्रं के साथ नरेन््रनाथ दक्षिणेश्वर पहुंचे } 


१८८१ ई० का दिप्षम्बर मासथा। नरेन्धनाथने सथियोंके साय जैसेही 
कमरे मे प्रवेश किया, ठाकूर प्रसन्नता से नाच उठे । फशं पर पड़ी चटाई पर नरेन्द्र फो 
नैठाया । परमहंस देव ने भजन गनि का अनुरोव क्रिया! फिर क्या धा-मधुर स्वर 
कीष्षंकारसे आश्रम का कोना-कोना पृलकित दो उठा। श्री रामकृष्ण देव भाने 
को संभाल न सके । अहा ! महा { ¡` कहते हये वे समाधिम लीन हो गये । 

तत्पश्चात्‌ एक अप्रत्यारित घटना घट गरई । वे नरे का हाथ पकड़कमरे के वाहूर | 
वरामदेमेंले गये एवं अनन्दाश्रू वहा 3 हुए वोले-“इतने दिनों के गद अये? मँ 
तुम्हारे लिये व्याकुल प्रतीक्षा मे वैढा था-तुमने यह एक वार मी नहीं सोचा ? › दूसरे 
ही क्षण रोते हुये हाथ जोड़कर बोले-“म जानता हः भ्रमु, तुम वही सनातन ऋषि, 
नर रूपी नारायण हो, जीवो का दुःख दूर करने के लिये पुनः पैदा हुए हो 1" 

दोनों कमरे मे लौट कर वापस आये । धरम-चर्चा भपने स्वाभाविक रूप से चलने 
लगी } नरेन्द्रनाथ इस रहस्यमय व्यक्ति को विस्मय से देखते रहे , उन्दँ पता चला 
किवे जो कुदं कट्‌ रहे ये वह पुस्तक की कोई रटी रटाई बति नहीं थी वात- 
चीत के क्रम मे--"भगवान को देखा जा सक्ता है कि नहीं ? इस प्रसंग में ठक्रर 
योले-“क्यो नही ? उन्हं वैसे ही देखा जा सक्ता है, जसे तुद देख रहा हू । तुम्हारे 
साय वाते कर रहा हू ठीक वसे ही वत्कि भौर निकटतम भाव से ईष्वर को देखा जा 
सकता है, उनसे नाते की ना सकती है । वैसा कौन करना चाहता है ? लोग पलनी- 


जाग्रत [1 


पत्रो के शोक मे घडो आश्र वहाते द, विषय ओौर रुपये पैसे कै लिए रोते है, परन्तु 
भगवान की प्राप्ति नहीं हु, यह कह कर कौन रोता ह ? “उनका दशेन नहीं किया,' 
यह कह कर यदि कोई रोते हुए उन्हें पुकारे, तो वे अवश्य दशंन देते दँ ।'“ नरेन्र 
नाय इन बातों से प्रभावित हुये विना न रहे 1 वे चुपचाप सोचने त्रगे-'उन्माद होने 
षर भी ईश्वरके लिये इतना त्याग संसारमें बहत क्म लोग कर सक्ते हैँ। यह्‌ 
उन्मादी व्यक्ति महान पवित्र एवं त्यागी है । इ्होने ईश्वर के दशंन कयि ह भतंःये 
हर मानव के लिये पूजनीय है 1" 


स्पशं मात्र से" 


इन्दी सब विचारों की ऊहापोह मे नरेन्ध कलकत्ते वापस आ गये । इधर नरेन्ध 
ठाकुर के सम्बन्ध मे जितना सोचते उतना ही अधिक उधर विचते जाते, विस्मयमें 
उलक्षते जति भौर उधर ठकुर का चित्त उन्दँ पूनः देखने के लिये व्यक्रुल हौ 
उठता । नरेन््रनाथ पडा मे भरसक मन लगाने की कोरि करते पर लग न पता । 
अत्यन्त व्याकुल होकर एक दिन अकेले ही दक्षिणेश्वर की भोर चल पडे। उ 
देखते ही ठाकुर अनन्द-विभोर हो उचछल पड़े-“अरे त्रु भा गया ?"“ भौर उनका हाथ 
पक कर अपने पास विडा लिया । पुलकित हो उन्है देखते रहै । फिर धीरे-धीरे उनके 
पास सरक भये । भावातिरेक मे ठाकुर ने नरेन्रकोद् दिया । फिर क्या धा, वे सं्ञा- 
शृन्य से फिसी भौर लोक मेँ पहुंच गये । थोड़ी देर पश्चात्‌ जव चेतना लौटी तो 
चित्ला उठे--"अरे, तुमने यह मेरी कैसी हालत कर डाली, मेरे तो मां-बाप हँ ।' 

ठक्रुर हंस पड़े । नरेन्द्र की पीठ सहलते हुये वोले-“'तो तुम अभी यदीं तक रहै । 
एक ही बारमे नहीं होगा, केल पुनः हमा 1 

अन ठाकुर बदल चुके थे । उन्द नरेन्धनाथ से प्यार करते. खिलाने पिलाने मँ 
. विशेष सुख का अनुभव हो रहा था । उन्हे किसी भी प्रकार तृप्ति नदींहो रदी थी। 
इधर संघ्या हो गई तो नरेन्द्र विदा तेने गये । ठाकुर अगग्रहुपूर्वक वोले-'ोलो, फिर 
शीघ्र ही आभोगे न ।' हां" कहकर नरेन्द्र ने किसी प्रकार बिदा ली । 


कितना अद्भुत आकषण था ठक्रुर में ] नरेन्द्र के दिन बीतते तो रातकटिन 
कटती । किसी प्रकार एक सप्ताह विताकर के पुनः दक्षिणेश्वर पहुचे । उस दिन 
ठङ्कर उन्हे लेकर वगीचे में घूमने चले गये । वे पास-पास वैठेथे। नरेन्र उस दिन 
काफी सतक थे । फिर भी ठक्रुर के स्पशं करते ही नरेन्ध अपने को संभाल न पाये । 
बाहरी ज्ञान एकदम लुप्त हौ गया 1 चेतना लौटी तो देखा रामकृष्ण देव मुस्कराते हुए 
उनकी पीठ पर हाय फर रहे थे ओर नरेन्द्र असहाय से पड़े उन्दं एकटक देख रहे 
भे । उस दिन की अचेतावस्था मे कूर ने नेन से जने प्रश्न किये जिसका उन्होने 
स्षष्ट उत्तर दिया धा । परमहंस देव को अपनी कल्पना के अनूरूप ही उनमें निपुल तेज 


उतिष्ठत 


दिखाई दिया ! इक्षके वाद लगभग पांच वषं तक नरेन्द्र, स्वामी जी के सान्निव्य 
मे रहे । इस बीच उनके जीवन मे आमूल परिवर्तन हो गया । फिरभी मूति-पूजा 
पर उनका विष्वास नहीं जमा । कभी-कभी छक्रुर की हसी उड़ते हये कहते - “आप 
ईश्वरीय रूप जादि जो कु देखते हैँ वे सव दिमागी स्याल हैँ !'" फिर भी परमहंस कभी 
्षुज्य न हुये । अपने अध्यात्मिक वल से उन्होने नरेन्द्र को वक्षीभूत कर लिया ! अन्त म 
घ्री रामकृष्ण देव को उन्होने इष्ट गुरु ओर अवतारस्प मे मान लिया। दन्य 
दृष्टि-सम्पन्न स्वामी यह जानते ये कि नरेन्र कौनदहै; ओौरवह्‌ क्यो भाया है?वे 


यह्‌ भी जानतेथे कि नरेनद्रके हारा युगधर्मं का प्रचार कायं सम्पन्न करायाजा 


सकता है । 


करित परीभा...' 


नरेन्द्र अव अपनी मंजिल पर रहत आगे व्‌ चुके थे । परमेश्वर का साक्षात्कार 
करना ही जब उनका जीवनोह्‌श्य बन चुका था.। रात-रात भर व्याकुल हदय से जगते 
रहते मौर उसी ध्यान-घारणामें ही बिता देते । इस समय तक वी० ए० पास करक 
नरेन्द्र ने वीण्एलण० की शिक्षा ्रहण करना प्रारम्भज्रिया । एेसेही समय सन्‌ १०८८४ 
के प्रारम्भ में दूनके पूज्य पिता का आश्रय सदा-सदा के लिये समाप्त हौ गया । नरेन्ध- 
नाथ के पारिवारिके जीवनं में एक महान संकट उत्पन्न हौ गया । मां, वहिरम ओर भाई 
आदि छः-सात ग्यक्तियों के अन्न-वस्त्र का प्रषन आ खड़ा हुञा । एक-एक करके समी; 
लेनदार आने लगे ! तरेन्रनाथ नंगे पाव, फटा कुरता पहिने नौकरी की तलाश में इधर- 
उधर घूमने लगे । कितना कष्ट था उस युगावतार को, इसकी कत्पना सहजमें ही की 
जा सकती है। सवेरे उठते ही स्नान-ध्यानं कर निमंत्रण हैः कहु करः निकल जाति 
यौर दिन भर नौकरी की तला मे विना खये-पिये घूमते रहते, शाम को घर वापक्त 
आ जते । पर इष गरीबी मे भी प्रलोभन उन्हें डिगान पाते, किसी के सम्पत्तिकौ 
मरीचिका उन्हें छल न पाई। वे इस संषषं में भी विजयी होकर निकले । 

भूख-प्यास की ज्वाला मे नतत परिवार की व्यथा वे आल्लिर कृव तक सहते ? 
एक दिन मांसेन रहा गया। वे कूद हो गई । वली - “चुप रह लड़के ! वचपन से 
ही "भगवान-भगवान' कहता है । क्या कुदं किया तुम्हारे भगवान ने, देख लिया ।'' यद्‌ 
बात तीर की तरह चुभ गई । दुर्भाग्य के कठोर आधातने मांकी ईश्वरम्भक्ति को 
विचलित कर दिया 1 स्मरण रहै, दुःखों के इन्दं वात्णचक्रों ने ही भावी के स्वामी 
विवेकानन्द को अन्म दिथां था । वहुत घूमने फिरने के वाद एटार्नी कार्यालय में एक 
अस्थायी नौकरी मि गई 1 अव थोड़ा वहुत धन भिलने लमा था पर उतने से परि 
वारकः दुःख दुर नहो सका! यंच्रणा के इन्दीं क्षणो मेँ उनके मनम यह विचार उल 
किं ^ #। रर की प्रार्थना भगवान मानते ह । यदिवे मेरे लिये ईश्वरसे प्रार्थना करतौ 
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कोई टल निकल सकता है । ठाकुर मेरी कोई वात टाल नहीं सकते ।' इसी विचार से 
वे एक दिन दक्षिणेश्वर पहुचे । पहुंचते ही बोले--भपको मेरी कोई न कोई व्यवस्था 
करनी ही होगी । यदि माप अपनी ्मां'से कहं तोवेमेरेसारेक्ष्टों का निवारण 
कर सकती हँ 1" ठाकुर मन्द स्वर मे.बोले-अरे मँ "मां" से यह्‌ सव नदीं मागता । 
तूही जाकर क्यो नहींमांगतेता? तु मां को नहीं मानता इसीलिये तो यह्‌ सव 
कष्ट भोगने पड़ रहे हैँ ! "' थोड़ी देर चूप रहने के वाद पुनः वौले-जा आज रात 
कोतुर्मासेजो कुं मांगेगा वहु तुञ्चे देगी 1" नरेन्र जाश्वस्त हुए । रात कोवे 
काली मन्दिरमे गये। मां काली की चैतन्य मृति देखकर आत्मविभौर हौ गये। 
सांसारिके माया का वन्धन कट गया । वे सारा दुःख भूल गये ] ४ 

उन्हे मां, बहनों भौर भादयों के कष्टोका व्यनही न र्हा। वे नत-मस्तके हकर 
बोले-“मां, मृ्ने विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान भौर भविति. दो, अपना साक्षात्कार होने 
दो ।'छकुर के पास आये तो पूछने पर वताया कि मतो सव कख भूल ग्या । मांसे 
अपने दुःख कष्ट की तुच्छ बात ' क्या कहूं ।” पर ठक्रुर के कह्ने सेवे दो वार पुनः 
गये लेकिन एकर बार भी वे अपनी वाति न कहु सके । पर वाहूर अने के वादवेरमा- 
वहिनो का कष्ट भूल न पाये । ठकरुर से बोले-"्ये सब अप केदीकामरहं। भाप 
ने मेरा सन पलट दिया । अव आपको ही मेरे परिवार का कोई न कोर प्रवन्ध करना 
होगा ! अवतो मै आपकी शरण न छोदंगा 1 अनेक अनूनय-विनय के बादस्वमीनजी 
वोले-अच्छाजा! भां से कहगा जिसमे तेरे अन्न-वस्त्रका अभाव कभी नहो) 
नरेन्द्र अव निरिचिन्तयथे | मां काली की महिमा उनकी समक्षम आ गई थी। 


गुरुदेव का निर्वाण 


धीरे-धीरे नरेन्ध का वैराग्य वदढता गया । ठाकुर का सामीप्य उन्हँं भानन्द देने 
लगा 1 लेकिन परमेश्वर को कृ जौर ही मन्जूर धा रामछ्ृष्ण देव कण्ठ-रोग से 
भाक्रान्त हो गये । ठाकुर अव शरीर-त्यागके लिये तयार हो रहे थे ।.अतः नरेन्रको 
सर्वदा अपने साध रखते थे । एक दिन एक कागज प्रर लिखकर कटा--' नरेद लोक 
शिक्षा देगा ।' देहत्याग के तीन-चार दिन पूर्वं एक दिन संध्या समयश्री ठाकूरने 
नरेन्ध को बुलाया । दरवाजा बन्द कर दिया । नरे की आंखों में एकटक देखते हुए 
समाधि मे डू गये । उसो समय उनके शरीर से एक ज्योतिपुञ्ज निकला जो नरेन्द्र 
के दरोरमें समा गया । फिरव्याथा वे मी ध्यानस्य हो गये । चेतना का भाव माने 
पर देखा-रामशृष्ण देव आनन्द-वि ह्वल ध्र, धारा वहा रहे थे ! कूर गद्मद्‌ स्वर में 
बोले-"“माज में सर्वस्व तुञ्ञे देकर फकीर वन गया। तु इस शवितवल पर संहार 
मे अनेक कायं कर कर सकेगा काम समाप्त होते ही लौट जायगा । यह सुनकर 
नरेनद्रनाथ वरिलख पडे । १६ अगस्त १८६ ई० को १० वजकर ६ मिनट पर रात्रि 


उश्विष्कत | 


की भहानिहा में तीन बार कालीः नाम का उच्चारण कर श्री रामक्ृष्णदेन महा- 
समाभिमेंलीनदही गये। 

शरी रामकृष्ण देव कै मृत्यु के पश्चात्‌ नरेनद्रनाथ भादि सोलह युवक भक्तों को 
कहीं रहने का ठिकाना न रहा । सात दिन नाद दी काशीपुर उद्यान भवन के क्रिराये 
की अबधि समाप्त होते ही कुचं ॑लोग घर लौट गये भौर कृ देशाटन पर षले भये । 
नरेनदरनाय व्याकुल हो उठे । उकूर महासमाधि के पूवं उन्हीं पर यूवक-भक्तों का भार 
सौपगयेथे । परवे तो स्वयं अकिचन संन्यासीये। फिर भी एक दूसरा मकान 
लेकर उन्टोनि सबको इकट्ठा करके साधना प्रारम्भ कर दी । इसी समय श्री सुरेद्रनाय 
मिश्र सहायता के लिए जा पहुंचे । आश्रम के खचँ का कुं भार उठाना उन्होने स्वीकार 
कर विया । कुं दिनों बाद कलकतते के उत्तर मे वाराह नगर म एक भूतहा भकान 
क्रिराये प्र लिया गया । वहाँ कुं त्यागी भक्त निवासि करने लगे । सभी के हृदय में 
उस समय तीनत्र वैराग्य था। सबने मिलकर वाराह नगर मठ छी स्थापना की। 
१८८७ ई० मे नरेन्द्रनाथ आदि भक्तों ने संन्यास ग्रहण कर लिया। तपस्या मौर 
देशाटन के जीवन चला । कभी-कभी तो भूखा ही रह जाना पडता ओर कभी-कभी 
केवल नमक-भात ख।कर गुजारा करना पडता । - 

स्व॑प्रथम स्वामी जी थोडे दिनों के लिये मठ छोड़कर रव्यनाथ एनं 
सिमुलिया आदिं स्थानों में भ्रमण करके बाराह नगर लौट भाये। सन्‌ १८८८. 
ई० में वे सहसा निकल पड़े ओौर वाराणसी से लेकर ऋषीकेश तक के सभी प्रमुख 
स्थानों फा श्रमण किया । करतल भिक्षा तरुतल वा्ष ? पैदल चलते थे । फलतः स्वारथ्य 
निमड़ गया भौर वे वाराह नगर लौट आगे । दो वषं तक वाराह नगर मठ में रहने के 
पश्चात्‌ स्वामी जी १८६० ई० में अपने गुरुभाई स्वामी भखण्डानन्द जी के 
साथ हिमालय यात्रा पर चल दिये । जिस-जिस से वे मिले वही मुग्ध हो गया । वै भन 
केवल केश सुण्डित, फटे वस्त्रों में घूमनेवाले संन्यासी मात्र नहीं थे बत्कि भस्मान्छादित 
नहि, के समान अपने आनन से प्रगट होने वाली प्रतिभा छिपा पनेमें वे मस्तम्थं ये। 
मत्मोडा मौर नैनीताल के रस्ते मेंस्वामीःजी भूख से मूलित हौकर गिर १३। 
रैन योगसे एक फकीरने सीरा खिलाकर उनकी प्राणरक्षाकी1 मल्मोडा सेने 
छत्तराखण्ड के तीर्थो का दक्षन करने चल पड़े । कभी ग्राम तो कभी शहर, केभी राज- 
महल तो कभी सरौब की ्लोपड़ी ¡ अनेकानेक अनुभवो का संग्रह्‌ स्वयमेव होने लगा । 

महान्‌ भौर गौरवशाली भारत्त का वास्तविक कूप उनके अन्तर मे उदभासित हो उठा 1 

उन्होने देखा कि कंसे मनुष्य के अन्दर भगवान्‌ विभ्ुन्ब एवं वर्लात हो रहे ह 1 भारत 
के जन साघारण का करुण आरत्तनाद उनके मन को मालोडित करने लगा। नै 
कभी-कभी सिहर उठ्ते-अरे ! वे कंसे निरपाय एवं निःसहाय है 1“ 

मेरठ डोडने के बाद दित्ली, राजपूताना, भलवर, जयपुर भादि निभिन्म स्थानों 


जाग्रत |! 


का भ्रमण करते हुये स्वामी जी दक्षिण की मोर वदे । राजस्थान की एकसभामे. 
वोलते हुये उन्होने कहा-भ एक एेसा घमं चाहता हँ जो हम सोगौं मे आत्मविश्वास 
तथा जातीय मर्थादार्भो कै प्रति निष्ठा जमाने मौर जने-जन को भन्न, वस्त्र तथा शिक्षा 
देने के साथदही हमरे चारो मौर की सभी दुःख वेदनागोंकोदूरकरने की शक्तिलां 
दे । यदि भगवान्‌ का साक्षात्कार करना चाहते हौ तो मनुष्य की सेवा करो 1” 

गुजरात श्रमण कर स्वामी जी बड़ौदा होकर खण्डवा पहुंचे । यहीं उन्होने सर्व 
प्रथम दिकागो की घर्म-सभा का समाचार सुना । उसमें योगदान करने के लिये उनकी 
प्रवल इच्छा हो उटी। हरिदास बात के प्रषन के उत्तर में उन्होने कटादि कोई 
आने-जाने का खच दे तो वहां जाने मेँ मूङ्ने कोई -मापत्ति न्हींटै।'' इस श्रमणमें 
स्वामी जीने भारत की सुप्त आत्मा को स्पष्ट देखा, उसकी समस्याओं पर ममता भरे 
मन से विचार किया । देश-दडा का दशंन कर उनका अंतराल द्रवित हो उठा । निद्रा 
के समय भी उनकी चितायं जागृत रहा करती यीं । 


खण्डवा से स्वामी जी वम्बई एवं पूना गये भौर फिर वहां से मैसूर । उस समय 
मसूर के अनेक उच्वपदश्थ एवं शिक्षित व्यक्ति उस तरुण यती कौ मोर अष्ट हुये 
विनान रहै । मैसूर के वाद कोचीन होकर स्वाभी जी त्रिवेन््रम (केरल) पहुचे, यहाँ 
एक अध्यापङ्‌ का आतिथ्य स्वीकार क्या । सारा विद्वत्‌ समाज अपने भाप खिचा 
चला आया । तरिवांकरुर के श्री एस० के० नायर लिखते हैँकिश्स्वामी जीसेजोभी 
मिला वह उनकी अलौकिके आभा एवं शक्ति से प्रभावित हुये विना न रह सका । एक 
साथ -अनेक व्यक्तयो के विविध प्रश्नों का उत्तर देने की उनम पुवं क्षमता यौ । स्वेन्सर, 
शेक्सपियर, कालीदास, डारविन का विवरण, यहूदी जाति का इतिहास, आर्यं सम्यता 
की उत्पत्ति गौर विकास क्रम या वेद-वेदान्त, मूक्तलमान या ईसाई धर्मशास्त्र, किसी 
भी विषय मे उन्हं पीठे हरते नहीं देखा गथा । उनके चेहरे पर सरलता एवं गरिमा 
, कौ आभा स्पष्ट दिखाई पत्ती थी । निर्मल हद, तपस्यापूर्णं जीवन, उन्पूक्त चित्त 
विशाल दृष्टिकोण, प्राणिमात्र के प्रति सहानुभूति ही उनके चरित्र की विषेषता थी । 


रुपये गरीबो को बाट दिये गये 


स्वामी जी की पश्चिम जाने की इच्छा देखकर मद्रास के युवकों ने धन-संगरह 
करने का संकल्प किय । अल्प प्रयास से दी ५००} इकट्ठा हो गये । परन्तु स्वामी जी 
इन रुपयों को देखकर प्रसन्न नहीं हुये । वे बोले -* मेरे वच्चो } मँ आगे बढ्ने के पुवं 
ही भगवान की इच्छा जानना चाहता हं, यदि मेरा पश्चिम गमने उको मभिप्रेत होमा 
तो घन अपने आप आ जायगा । तुम इन रुपयों को गरीबों मे वाट दो !"' 

सवे रुपये गरीवों मे बांट दिये गये । स्वामी जी घ्यानस्य वैठे ये । ठीक उसी समय 
एक रात उन्दने देखा--श्री रामङृष्ण देव समूद्र तीरसे जल हटाते हुये आये 


~ ^ 
उकिष्त ! 


दृते जा रह हैँ ओर उन्हं पीले आने का संकेत दे रहे है । दूसरे ही क्षण यह्‌ वाणी 
सुनाई पड़ी -'*जाभो 1 

सेतड़ी के महाराज-एवं मद्रा मे स्वामी जी के प्रिय सिष्य सालासिमा पेरुमल 
के प्रयाससे प° एण्ड मो० कम्पनी के वेनिन्सुलार जहाज मे प्रथम श्रेणी का टिकट 
सरीदाग्या; स्वामी जी ३ मई १८९३ ई० को उस पर सवार होकर विदेशकी 
जर चले । जहाज कौ उक पर खड़े होकरः जव उन्होने पवित्र मातृभुमि का दशन 
किया तो मन भर भया । माता का. चिद्धोह वे सहन न कर पाये । एकाएक वे चीख 
पड़--आह मेरा भारतवषं ।" 


नन्हे से जापान ने चीन को पराजित कियाथा 


जहाज सागर की छाती चीरतै हुए आगे बढ़ता रहा । स्वामीजी डक पर संडे 
पवित्र मातृ -भूमि का तट देखते रहै ! भनेक चिचारों मेँ इवते हुये स्वामी जी फे मन 
मे वारवार यह भाव उठ रहे थे, “कसी चैतन्यमयी, तेज स्वरूपा, ज्ञानदायिनी, वल- 
शालिनी है मेरी यह मातृभरमि, कंसा सुन्दर, सलोना है सका महिमामय हिमालय ? 
कंसे जीवन के धनी है यहां के निवासी ! पर हाय रे भारत भूमि ! तु पददलित, तिरस्छृत 
एवं गुलाम है । “मद्रास के नवयुवकों को अपनी वेदना व्यक्त करने हुये स्वामी नी ने 
लिखा--“'भारतमाता हजारों युवकों की ववि चाहती है--याद रखो मनुष्य चाहिये, 
पञ्यु नही, भारत की जरा-जीणं अवल्याहो गर्द है । देश छोड़ कर वाहर जनमिमें 
तुम्हारी जाति नष्ट होती है-एेसे तुममूखं हो! यदि देश को चाहते हौ तो उन्नति 
के लिये, शक्ति बढ़ाने के लिये, जी-जानं से प्रयत्न करो 1" 


पायेयहीन परिव्राजक 

१६ जुलाई १८६३ ई० को स्वामी जी का जहाज कनाडा पर्चा । वहां सेट 
दास शिकागो के लिये प्रस्थान किया । इस विशाल नगरी में एक भी परिचित्त नहीं 
था। नस्वामीजीको ही कोई पूवं जानकारी थी! १०, १२ दिनों त्तक वज्ञानिक 
उन्नति से जगमगाती इस नगरी को देखते रहे! उसमे जव भारत की दीनताकी 
तुलना कसते तो भां मे स भ! जते ! यहीं उने पतता चला करि धर्म-समा सितम्बर 
मे होमी ! इतने दिनो का खच चलाने के लिये धन भी उनके पास नहीं था । प्रतिनिधि 
सभा की सदस्यत्ता का भी समय वीत चूका था। किसी जोरसे सहायता की आशाभी 
न थी । पर भगवान की आज्ञा थी इसलिये वे सके रे मौर एक दिन मद्रासी युवकों को 
यह्‌ समाचार मेज दिया कि कुद धन भेज दो । घन की वचत के तिथे वे रिकागोसे 
वोस्टन चले गये ! उनकी यह्‌ यावा वहत ही महच्वपूणं सिद्ध हुई । वहां के परिचय के 
याधार पर एक पत्र लेकर स्वाम जी शिकागो लौटे । वहां पहुंचे पटहुंचते रातत हो गद्‌) 
कमेटी के कार्थालय का पता अन्नात्‌ होने से कटां जाय, क्या कर ? यह समस्या थी । 


जाग्रत [1 


अन्त में बाध्य होकर उस महापूरुष को स्टेशन पर ही एक खाली वक्से के मन्दर दुक 
कर प्रचण्ड शीत लहरी से अपनी रक्षा करनी पड़ी । . 

प्रातः काल जव कार्यालय की खोज मं निकले तो सर्वत्र तिरस्कार एवं द्ि़किर्यां 
मिलनी प्रारम्भ हयो गर्ह । "काला जादमी' कह कर सभी-जपमान करने लगे 1 कहीं कही 
तो लेगोंने दरवाजे बन्द करदियि। काश! उन्हं कोई यह बताता कि एक 
दिन तुम इसी महापुरुष के दशनो के लिये इतने व्याकरुल होकर दीड़ोगे कि यह दर 
वाजा बन्द करना ही भूल जाओगे । परेशान होकर स्वामी जी स्कं के एक किनारे 
वैठ गये । ठीक उसी समय सामने के मकान से एक महिला ने कर पृखा- 
“महाशय । कया आप धर्मं सभाके प्रतिनिधि है?" स्वामी जी बोते-“जीहां | 
पर कार्यालय का पता खो जाने से बड़ी विपत्ति में पड गया हु ।'' । 


वहु महिला उसी समय उन अपने धर ले गई । गोजन-विश्राम कराकर धमं 
सभाके कार्यालयमे से गई। जहांस्वामीजी कोस्भाका प्रतिनिधित्व मिल पाया 
एवं कार्यलिय-प्रमूख के दारा प्रतिनिधि के साय रहने की व्यवस्था कर दी गई 


वह्‌ अमोघ वाणी 


१ सितम्बर १५९२ विश्व के इतिहास का वह्‌ स्वणिम पृष्ठ है जो कभी धुंघल। 
नहीं हो सकता । प्राश्य गौर पाश्चात्यः के मिलन का वह शुभ दिवस इतिहास का 
, गौरव है । इसी दिन स्वामी जी द्वारा प्रतिपादित भारत के वेदान्त-धमं ने विजयी होकर 
विष्व को आश्चर्यं मे डाल दिया । हजासो दशको से खचाखच भरे हाल में सभा 
प्रीरम्भ हुई । मंच पर देश-विदेश के सभी धर्मो के प्रतिनिधि विराजमान ये । सभापति 
कीञज्ञासे सभी प्रतिनिधि अपना-अपना परिचय देकर पने ध्रमं का संक्षिप्त सा 
परिचेय देते गौर फिर अपना स्थान ग्रहण कर लेते । अन्तम वारी आयी स्वामीनजी 
की 1 आष्यात्मिक तेज से जगमगाता दिव्य आनन जैसे ही मंच के उपर उभरा, सभा 
का ध्यान वरवस उधर खिच गया । पहिले वाक्य ने ही “अमेरिका के बहनों ओर. 
भाद्यो''-न जाने कंसा जादू भराथाकि सुनते ही करतल ध्वनि से सभास्यल गूँज 
उठा। वार.बार प्रयास करने पर भी वह्‌ आनन्द की हिलोर शन्त होने कानामदहीन 
लेती । स्वामी जी काभी प्रयास जब कामन कर सकातोवे भी चुप खड़े हो गये । उन 
शब्दोमे निहित विपुल शवित एवं भारतीय त्मा के स्नेह से श्रोताभो का हृदय आत्म 
विभोर हौ उठ । जँसे-जैसे स्वामीजी बोलते जते, श्रोत्तागण खड होते जति । चारो गोर स 
बार-बार एसी करतल घ्वनि गूज जाती जो रुकने का नाम ही न लेती । पाश्चात्य जगत 
के यात्रिकं मानवो कै भन्तःकरणमें क्षणभरके लिये प्रथम बार मानवं जाति के एकत्व 
की अनुभूति उत्पन्न हुई । स्वामीजी की वाणी में मानव की मानव के प्रति की वेदना 
बोल रही थी; भारतीय ऋषियो की बाणी सकृत हो रही थी । रोमा रोलां ने लिखा 


उतिष्ठत । 
है कि ध्यही श्री रामकृष्ण देवं का निःषए्वास्र था जो समस्त चिघ्न-बाधामों का अति- 


क्रमण कर उनके महान दिष्य के मुख से निकला ।. उनके भाषण मे शाश्वत प्रेम की 
वाणी गंज रहीथी) । 


हिन्द्र धमे की जय जयकांर 

~ अपनी उन्नति एवं विकास के गर्वलि अमेरिका वासी पागलों की भांति स्व।मीजी 
के पीपी घूम रहे थे । सारा अमेरिका उनके चरणों पर लोट गया । वहां के समा- 
चार पत्रों ने लिखा-“उनकी वक्तृता सुनने के बाद भारत की तरट्‌ जान-समृद्ध देश में 
धमेप्रचारक भेजना कंसी रूर्खता की वात है इसे हम विरेष कूप से अनुभव कर रहै 
हैँ 1“ भगिनी निवेदिता ने लिखा है--“स्वामीजी ने जव शिकागो महासभा में भाषण 
देना प्रारम्भ करिया तो हिन्द संसृति का अतीत उनके माध्यम से ध्रोतागों कै समक्ष 
साक्षात्‌ खडा हो गया । भारत के गौरवशाली भूतकाल की ज्योति देखकर वे हृतप्रभे 
हौ गये । पर जब उनका भाषण समाप्त हुजा तव आधुनिक हिन्द धमे की सृष्टि हई  " 
महासभा का उनका मन्तिम भाषण दि० २७ सितम्बर को हुमा । जिसने भारत्रीय 
संस्कृति को महत्व कै सर्वोच्च शिखर पर अधिष्ठित कर दिया 1. 


मातुभूमि की पूजाकरो । 

घर्म॑-सभा के पश्चात्‌ अमेरिका का भ्रमण प्रारम्भ हुमा । फरवरी १८६१ उन्होने 
न्युयाकं मेँ राजयोग एवं ज्ञानयोग पर अपना प्रभावी विचार व्यक्त करना प्रारम्भ किया । 
लोग सभामेंेसे जमतेकिडठ्ने कानमदहीन तेते) स्वामीजी विजयी वीरकी ` 
तरह उन पर अपना प्रभाव छोडते जा रहैये। प्र इस दिभ्विजियके गर्वभेवे 
भारत को नदीं भूते । अपनी मात्रुभूमि, उसके पददल्तित पुत्रो की दीनता उनकी आंखों 
के सामने सदा खड़ी रहती । उन्होने एक प्र मे लिखा--' भायामी ५० वर्षो के तिये 
सभी देवतामों को मनसे निकाल देना होया । हमारा एकमात्र जागृत देवता हमारी 
जाति है! इस विराट की पूजा दही हमारी मुख्य पूजा होगी । सबसे पहिले जिस देवता 
की पूजा करगे-वहं हैँ हमारे देशवासी 1” 
अग्रेजों के धरमें र 

स्वामी जीकी यशोगाथा अमेरिका से इग्कण्ड पहुंची । वहां से निमन्त्रण अने 
लगे । पर एक गुलाम रश के प्रतिनिधि का, जो उन्दी का गूलाम था, वे स्वागत कंसे 
करे, यह्‌ प्रश्न था ?पर कु दिनों काद ही उनका प्रमाद ठह गया । १८ नवम्बर १८६५ 
को अपने एक मद्रासी दिष्य को स्वामीजी लिखते दै-दगछण्डमे मेरा काम बहुत भच्छा 
हुमा है । मुञ्ञे इस सम्बन्व मे स्वयं आश्चयं है ।' इगलण्ड कौ इसत यात्रा भे उन्हीनि 
भरत को पददलित करने वाली भंग्रेज जाति को भारतीय संस्कृति की महत्ताका 
दिर्द्षन. कराया } भाधी दुनिया पर शासन करने वाली अंग्रेज जाति एक गुलाम देश 


जं्रत || 


के इस फोषेयनस््र धारी धर्मदूत की श्रान-गरिमा के सम्मूख नत मस्तक हौ गई । 
शरद्धाभिभरूत होकर एक महिमामयी भगिनी, स्वामीजी का शिष्यत्व ग्रहण कर भारत 
आयी ओौरं आवन भारत की सेवा करती रही! आज सारा भारत उसे भगिनी 
` निनेडिता के नाम से पह्चानता है। 

स्बमीजी समेरिकी हिष्यों के आग्रह्‌ परः पुनः अमेरिका लौट अये } कु दिन 
ममेरिका मे धमं प्रचार कृरने के पश्चात्‌ उन्है ईंग्छण्ड जाना पडा । इस बार प्रसिद्ध . 
विद्रनि म॑न्सशूलर से उनकी भेंट हुई । वहां से वे योरप-भ्रमण पर निकले । जर्मनी, 
फस एवं स्िट्जररुण्ड आदि का भ्रमण कर वे पुनः इंग्लंण्ड वापस चले गये । 


भारत मेरा स्वंस्व' | | 

इस लम्बी वधि तक भारतसे दूर रहने कादुःख वढताहौ गथा । भारतकी 
चिन्ता घनीभूत होती गर्द । यहां सारा भारत उनके दर्शनोंके लिये व्यकरुल था। 
उसी सम एक भंग्रंज मित्र ने उनसे पंद्धा--““स्वामी जी, इन करई वषो तक पाश्चात्य 
देशों में रहने के बाद भारत अपको कमा लगेगा ?'" अत्यन्त ही अवेश्चके साथ 
उन्होने उत्तर दिया--“ "पाश्चात्य देशो मे अनेके पूवं मँ भारतकोहूदयसे प्यार 
करता था, किन्तु अवं मेरे लिये भारत की वायु, यहां तक भारत का प्रत्येक धूलि-कण 
स्बगं से मी अधिक पवित्र है । भारतभूमि पवित्र भूमिदहै। भारत मेरा तीर्थं है।” 
स्बदेशागमन 

१६ दिसम्बर सन्‌ १८६६ ई० को स्वामी जी लन्दन छोडकर, डोवर, केले भौर 
मान्टसेनिस के रास्ते इटली पहुचे 1 ३० दिसम्बर को नेपल्स से उनका जहाज ष्टा 1 
सन्‌ १८६७ ई० की १५ जनवरी को स्वामी जी कोलम्बो पहुंचे । भगवे वस्त्र से भवेष्ठित 
संन्यासी को देखते ही उपस्थित जन-समुदाण हषं से नाच उठा । सहस्रो लोग उनके 
नरणों पर लोट गये । सिहल के विभिन्न स्थानों में स्वामीजी १० दिनं तक घूमते रहे । . 
फिर चल पड़े भारत की भोर जहां की जनता अपने इस धर्मदूत का स्वागत करने 
के लिए जात्रुर हो रही थी । 
माँकीगोदमें 

कोलम्बो से जहाज ष्ूटा भौर स्वामी जी का अन्तकरण मातुभ्रूमिके दर्शेन के 
लिएग्यग्रहौोउठा। जैसेही दूरसे भारत का समूद्रतट दिखाई पड़ा उनके नयनं 
से भानन्दाप्रूभों कौ धारा बहु चली । हाथ जोड़कर वे एक टक उसतट की मोर 
देखते रहै । मानों साक्षात भारतमां का दर्शन कर रहैहों। जहाज किनारे पर 
लगते ही पागलों की तरह स्वामीजी सेक्‌ से नीचे उतरे ओर भारतको भूमि पर 
तंर रखते ही साष्टांग प्रणाम कर उस धूल में इस प्रकार लौटने लगे मानो बरसों 
मद कोर बज्जारभपनीमां कीगोद में पहुजाहो) उनके मृखसे अनायास हीये 


उचलिष्ठत ! ` 


शब्द फूट पड़े “विदेशों मे रहकर जो कृ भी अपवित्रतामेरे शरीर या मन कोष 
गई हो, भारत की दस वित्र धूल के स्पर्शं से वह सव नष्टे हो गर्द) माँकी गोद 
मेरे सव कल्मष धुल गये !*” “बार-बार वे भूमिको नमन करते ओौर उसकी जय-जय- 
कर्‌ करते जाते । देशभक्ति की उस जान्हवी मेँ अवगाहन करने वाला उपस्थित जन- 
समृदाय यदि इस दष्य को देखकर आत्मविभोर हो उठा हो तो आश्वं भी क्या ? 
मद्रासमें 

फिर स्वामीजी मद्रास पहुवे । मद्रास मे वे € दिन तक रहै । कोलम्बो से मद्रास 
तक की यात्रा मे, स्वागत्त समासेहों के कारण स्वांमीजी काफी क्लान्त हो 
गये थे। विभिन स्थानोँसे निमंत्रण मा स्हेये। पर उन्होने सब भस्वीकार कर 
दिये ओर २० फरवरी १८९७ को स्वामीजी केलकत्ते पधारे । 

कृलकतते मे स्वामीजी कां बडे उतल।समय वातावरण में स्वागत हुआ । स्वागत- 
समारोदोके इस क्ममेंवे अपना काम नहीं भ्रूले ) उनके सभी गुरु-भारई एवं शिष्य 
उनसे आ मिरे। सबको विभिन्न प्रान्तों मे भेजकर उन्ं उका काम बताकर स्वयं 
संगठन कायं मे लग गये । इसी समय स्वामी विवेकानन्द ने नर-नारायण की सेवा के 
लिये रामकृष्ण मिन की स्थापना की । 


उत्तर भारवकी यात्रा 

मिशन को स्थापनाके कुछ दिन ब्राददही स्वामी जी उत्तरभारतकी याव्रापर 
निकेल पड़ । अल्मोड़ा एवं पंजाब होति हुये वे कश्मीरं पहुंचे । उसके अनन्तर स्यालकोट. 
लाहौर, देहरादून आदि स्थानों पर भाषण देते हुये राजस्थान गये ; उनकी वाणी ने 
सभी के अन्तर को उहीपित कर दिया । उन्होने देदवा्ियों को पुकारपुकार कर 
कहा--"तुम सभीमे ब्रह्यकी शक्तिहै) दर्दरं के भीतर भगवान तुम्हारी सेवा 
पाना चाहता है ॥' 
पुनः विदेश यात्रा पर 

स्वामीजी की प्रत्येक योजना काये रूप में परिणत होती जा रहीथी, फिरभी 
` पर्चिम्‌ की अवस्था वे न भूते । यद्यपि स्वारथ्य विगड़ रहा था फिर भी डक्टरों की 
सलाह लेकर वे समुद्र यात्रा पर निकल पड़ 1 स्वामी तुरियानन्द एवं निवेदिता उनके 
साथ चलीं । २० जून १८९६ ई० को स्वामी का जहाज कलकत्ते. से रवाना हवा ) 
२३१ जुलाई को विभिन्न स्थानो का भ्रमण करते हुए वे लन्दन पहुचे ¡ अपार भीड़ लग 
गई । यहां किसी भी सभाम भाषण नदेते हुये वे न्यूयाके चते गये । इसवारवे 
लगभग १ वषं अमेरिका मे रहे! इस पाश्चात्य श्रमणमे स्वामीजी काष्यन 
अमेरिका उर योरोष के जीवन-दर्णन के पीठे की दितप्तक, भौग-लालसा, स्वायं, 
सम्नाज्यवाद की लोलुप दृष्टि आदि की ओर भकृष्ट हभ । पाश्चात्य सम्यत मे | 


जाग्रस!! 


व्याप्त वाह्य चमक पर उन्होने भीषण प्रहार क्रिया । वे निवेदिता से बोले- 
“"पाएचत्यो की जीवन यात्रा अद्रहास की तरह है परन्तु उसके नीचे रुदन है! उसकी 
परिसमाप्ति भी रुदनं ही होगी 1“ 

& दिसम्बर सन्‌ १६६० ई० को वे पेरिस से वियना, हंगरी, सविया, रूमानिया 
बुल्येरिया, कुस्तुनतुनिया होकर मिनन का स्रमण करते हुए बम्बरई से वेलूर आ गये । 
स्वास्थ्य काफी विगड़ चूका था फिर भी ढाका आदिका दौरा करने चले गये । 


जन कल्याण के लिए“ 


इसके वाद स्वामी जी इतने अस्वस्थ हौ गये फि कहीं भी अनिा-जाना दभर हो 
गया । रोग-शय्या पर भी भारत के पुनः जागरण की लालसा उन्हे व्यथित कर देती 
थी । उन्हनि तेटे-लेटे अपने एक मद्वासी शिष्य को लिखा-“जव तक प्राण मेरे शरीर “ 
कोद्धोडन देगे तव तकर्म काम करता चलृगा ओर मृत्युके वादभी संसारके 
कल्याण के लिये काम करता जाऊगा।” 

धीरे-प्रीरे स्वामीजी महाप्रस्थान की तंय्यारी.कर रहे थे) फिर भी पासं भाने 
वालों को कभी लौटाते नहीं थे । वे कदते-“यदि स्वदेश-वासियों की आत्माओं को 
प्रबुद्ध करने के लिये सैकड़ों वार मुने मृत्यु-यातनाओं का कष्ट मोगना प्ड़ेतोभीमें 
पीन हरटुंगा 1" कमः सांरारिक वातो से वे उदारीन होते गये । गुरु-भाद्यों को 
चिन्ता होने लगी । उन्दँ ठक्रुर की वात याद आई- “जव वहु अपना स्वरूप जान 
जायगा तेव दारीर नहीं रखेगा ॥'* एक दिन एक गुरु भाई ने पं ही तो लिया- 
स्वामी" आप कौन हु? क्या आपने यह्‌ जान लिया है १? वोले-हां जान गया हं । 
श्री रामकृष्ण देव ने मेरी चाभी मृ्ञे वापसकरदी दहै" 


४ जुलाई सन्‌ १६०२ ई० को प्रातःकालसे ही स्वामी जी अपनी सामाभ्य 
स्थिति में नहीं थे । आज वे विदह्वाल से इवर-उधर घूमते, वैठते, वाते करते पर उन 
की व्यकुलता भे कोई कमी न आती । उनका भावावेहा वहते हुए सूयं ही के साय 
वदताहीनारहा था । काली भमा के मन्दिरमे ग्येतोषन्टो भाव समाधिम 
लठ रहे ! उन्हँ देखकर रेषा लगता था किं जसे उनक्रा कु खो गया है । मानौ वे 
क्रिसी अमूल्य निधि की खोजकर रहेहो, किसी अप्राप्यकी प्राप्ति कौ कामना 
उन्हे सता रही हौ । उनकौ उद्टिग्नता इस सीमा तक वद गई कि टह्लते-टहलते 
वीच-गीच मे स्वयं से ही बोल उठते “ है कोई जो समय की चुनौती स्वीकार कर इन 
ऋपि-सन्तानों को पतन की ओर जने से वचा सके; जो इस भौतिकवाद के चका- 
चौष मे मनव को उसका जीवनोह श्प वता सके, उसको राह दिखा सङ ? शायद वे 
उस विवेकानन्द कौ खोजें ये जो उनके अधूरे कामको पूराकर स्वामीजी दवारा प्रज्ज्व- 

लित ज्योति को सदा जलाये रखता । इस जीवन की अन्तिम वेला में सम्भवतः यह्‌ 


उचधिश्छ्त | 


कमी ही उनकी व्यथा काकारण थौ! दिनि भर अन्त्र, मानसिक कष्ट, किशी 
जज्ञत्त भान्तरिक यंत्रणा एवं विचारो के उहापोह में वे इधर-उधर मते रहे । कहीं 
भी विश्रामं न मिलता । यहाँ तक कि ममां मन्दिरमे भी नहीं| 


अनन्त की ओर 


म्मा" काली के मन्दिर में सन्व्यपरूजाकी घण्टी बजी तो वे भी नेषना जीनन 
पुष्प लेकर अर्चना के लिये मा पहुंच । यह्‌ उनके जीवन के उस पार्थिव शरीरके 
माध्यम से भन्तिम पूजा थी । भारती के दीप जले तो उन्होने उन दीपोंमें जैसे कु 
अनौली वस्तु देख ली हो । मन्दिर से निकल आये । आश्रम के सबसे उपरी भागे 
जा खड हुए 1 वहां से ठीफ़ सामने था पूज्य गुरुदेव “का म्रहासमाधि स्थल । वे अप- 
लक उक्षकी भोर भवविभोरदो देखते रहै! कञ्च तक इसा ध्यान उन्दै भी नहीं 
रहा { उनकी भाखें खुली तो अपने कौ एक तक्यि के सहारे लेटा पाया । स्वामी जी 
की गीतीं भख किसी भस्य वेदना की स्पष्ट सूचना दे रही थी । उप्त दिन क्नायद 
उन्द्र रामङृष्ण देव दवारा वताये गगरे उस रहस्य का पता चल गयाथा किं “यदि नरेन्द्र 
जान जायगा कि वह्‌ कौनदहै ? तोफिर इस दूनिषां मेन रहैगा।'' मौर सम्भवतः 
इसं ज्ञानका कपाट खोलने की वहु चाभी जोगरुदेव ने अपने पासरखलीथी माज 
उन्ह वापस कर दी था] समस्त विश्व मानवताका सम्बल, मां' भारती का 
तेजस्वी सपूत आज सवको असहाय करके जाने कोतंयारहोरहाथा। भारतीक 
उन दीपो में उसने अपने जीवन का प्रकशि देखा था) सके देवते ही देते एक 
लम्बी सांस खींच करवे उस दिव्य ज्योति में भिल गये जिसके धंश ये) सप्ति 
मण्डल का ऋषि अपने पूर्वं स्यान परचता गप्रा । शिष्योंने देखा स्वामी जी मन 
नहीं रहै ! शेष रह गथा आभासे प्रदीप्त उनका पाथिव शरीर, भौर खछोष्ठगयेवे 
विश्वके लिए वेदान्त कौ वाणी, मानवात्मा के अमरत्वं एवं एकत्व का सन्देश, स्वा- 
धीनता एवं स्वदेश प्रेम की वह धवकेती ज्वाला जो भारत माता के कोटिकोटि 
सूतो का कट्मष जलाकर उन्दः सदा जगाये रखेगी; जो भ्रूले मके मानवो को मार्ज 
दिखाती रहेगी 1## 


भाग २ 


संदेश 


ध्यान दो, 


सन्देश 


` ` तभी ओौर केवल तव ही तुम हिन्द कहलाने के अधिकारी 


हौ, जव इस नाम को सुनते ही तुम्हारी रगोंमे शक्तिकी 
वि्‌ त-तरंग दौड जाय । । 

तभी ओर केवल तव हौ तुम हिन्दू कहलाने के अधिकारी 
हो, जव इस नाम को घारणं करने वाला प्रत्येक व्यक्ति,--वह्‌ 
चाहे जिस देश का हो, वह चाहे तुम्हारी भाष। बोलता हो 
मथवा कोई अन्य--प्रथम मिलनमेंदही तुम्हारा सगेसे सगा 


- तथा प्रियसे श्रिय बन जाय! 


तभी भौर केवल तब ही तुन हिन्दु कहलने के अधिकारी 


. ही जब इस नामको धारण करने वलि किसीभी व्यक्तिका 


दुःख-ददं तुम्हारे हृदय को इस प्रकार व्याकूल कर दे मानो 
तुम्हारा अपना पूत्र संक्टमे हो । 

तभी भौर केवल तव ही तुम हिन्द्र कहलाने के अविकारी 
हो सकोगे, जब तुम उनके लिएं सब कुछ सहने को तत्पर 


. -रहोगे । उन महान्‌ गुरु गोविन्दसिह के समान, जिन्होने हिन्दु 


धमं की रक्षा के लिये अपना रक्त बहाया, रणक्षेत्र मे अपने 


` लाडखे बेटों को बलिदान होते देखा, पर जिनके लिए उन्होने 
` .अपना तथा अपने सगे-सम्बन्धियों का रक्त चटढ्ाया, उनके ही 


द्वारा परित्यक्त होकर वह धायल पिह कार्येक्षेत्र से चुपचाप 
हट गया भौर दक्षिण जाकर चिरनिद्रामें खो गया । किन्तु, 


` जिन्न कृतघ्नतापू्बंक उनका साय छोड दिया था, उनके लिये 


= 
म 


उत्तिष्ठत 1 


अभिशाप का एक शब्द भी उस वीरके मंहसे न फूटा । यह्‌ 
है आदशे उस महान्‌ गुर का! 
स्मरण रहे, 

यदि तुम अपने देश का कल्याण करना चाहते हो तो तुम 
मे से प्रत्येक को गुरं गोविन्दसिह्‌ बनना होगा । भले ही वुम्हे 
अपने देशवासियों मे सहस्रो दोष दिखायी दँ पर ध्यान रखना 
किं उनमें हिन्द रक्तहै। वे तुम्हं हानि पहुचाने के लिए सव 
कु करते हौं, तव भी वे प्रथम देवता हैँ जिनका तुम्हें पुजन 
करना है । यदि उनमें से प्रत्येक तुम्हं गाली दे, तव भी पुम्ह 
उनके लिए स्नेह की भाषा बोलनी है ओौर यदि वे तुम्हे धक्क 
देकर बाहर कर दे, तव भी तुम कहीं दुर जाकर उस शक्ति 
शाली सिंह--गोविन्दसिह्‌ के समान मृत्यु की गोद मे चुपचाप 
सो जाना ।एेसादही व्यक्ति हिन्दू कहलाने का वास्तविक 
अधिकारी है, यही आदशं सदैव हमारे सामने रहना चाहिए । 

आओ, हम अपने समस्त विवादों एवं आपसी कलह को 
सप्राप्त कर स्नेह की इस भव्य-धारा को सवत्र प्रवाहित 
करदे । 


तमारीं पुय-भूमि ओर उसका 
गौरवमय अतीत 


यदि इस पृथ्वीतल पर फोर्ई एसा देहा है, जो मंगलमयी पुण्यमूमि कटलाने का 
अधिकारी है; रसा वक्ष, जहां संसार के समस्त जौवों को अपना कर्मफल मोगने के 
लिए आना ही है; -एेसा देश्च जहां ईश्वरोन्मुख प्रत्येक मात्मा का अपवा अस्ति 
लक्षय प्राप्त करपे के लिए पहु चना अनिवायं है; पैसा देश जहा मानवता ने ऋता, 
उदारता, शुचिता एवं शांति का चरम शिखर स्पशं किया हो,-तवा इन सनसे आगे 
जदुकर मी जो देण जन्तदुं ष्टि एवं भ्रध्यास्मिकता का घर हो-तो बह देहा मारत 


हीरहं। 
अतीत गाथा 


भारत का प्राचीन इतिहास अलौकिक उद्यम एवं उनके बहुविध प्रदशेन, असीम 
उत्साह, विभिन्न शक्तियो की अप्रतिहत क्रिया ओर प्रतिक्रिया के समन्वय तथा इन 
सवसे परे एक देवतुल्य जाति के गम्भीर चिन्तन की अमूवं गाथा है 1 यदि “इतिहास 
शब्द का अथं केवल राजे-रजवाड़ो की कथां से ही लिया जाय, यदि केवल समाज- 
जीवन के उस चित्रण कोही इतिहास माना जाय जिसमे समय-समय पर होने वाते 
शासको कौ कलुषित वासनां, उदृण्डता ओौर लोभवृत्ति का नग्न ताण्डव देख पड़ता हो, 
अथवा उन शासको के अच्छे.बुरे कृत्यो तथा उनके तत्कालीन समाज पर परिणाम के 
विवेचन को ही "इतिहास" की संज्ञा दी जाय--तो शायद भारत मे एेसा कोई इतिहास 
प्न्य नहीं मिलेगा । किन्तु भारतके विशाल धामिक साहित्य, कान्य-सिन्धु, दशंनग्रन्थों 
एवं विभिन्न शास्त्रों की प्रत्येक पेक्ति हमारे समक्ष -विशिष्ट राजाओं कौ वंशावलियों 
एवं जीवन चरितो कौ यक्ष! सहत गुना अधिक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती दै, प्रगति 
के उस महाअभियन के प्रत्येक चरण का, जव, सम्यता के विहान के बहुत पूवं एक 
विशाल मानव समूह्‌ ने भूख प्यास से परिचालित, लोभ-मोह से प्रेरित, सौन्दर्यतृष्णा 
से आकर्षित होकर अनेक भावों से गुजर कर अपनी महान्‌ मौर पराजेय वृदधिवल 
के सहारे अनेक मार्गो मौर उपायो का आविष्कार कर धूणंता की परमावस्था को 


उिष्ठत 1 


प्राप्त कर सिया था । यद्यपि विपरीत परिस्थितियों के भीषण संञ्ञावातौं ने प्रकृति के 
विरुद्ध उनके युग-युगों तक संघं कै परिणामस्वरूप एकव हुई असंख्य जय पताकाओों 
को जीर्ण-शीणं कर गला ओर काल के थपेडों ने उन्हं जजर कर ला, तथापिवे 
आज भी भारत के अतीत गौरव की गाथाये गारहीर। 


आर्यं जाति 


आज यह्‌ जानने का हमारे पास कोई उपयुक्त साधन नहीं है कि यह्‌ जाति भ्य 
एशिया, उत्तरी योरप या उत्तरी ध्रव प्रदेश से धीरे-धीरे आगे वदरी ओर करमशः भागे 
चट्ते हुए अन्त मे इसने भारतवषं मेँ वस कर उसे पवित्र वनाया भयचा भारत की यह 
पुण्य-भूमि दी उसका मूल-स्यान रही है । 

याज हमारे पास कोई मी ठोस आघार यह सव प्रमाणित करने कै निए नहीं है 
कि भारत के अन्दर मथवा बाहर वसी हई इस विशात्त जाति ने ही, प्राकृतिक निययों 
के अनुसार जपने मूलस्थान से निष्क्रमण कर, कालान्तर में योरप एवं अन्य स्थानो पर 
अपने उपतिवेक वसाये,-अथवा, इन लोगों का वणं श्वेत था या कृष्ण, उनकी अं 
नीली थीं या काली, उनके केश सुनहरे थे या काले । केवल सस्रत भाषा की कतिपय 
योरोपीय भाषामों से घनिष्ठता का अकेला तथ्य मज हमारे पास है। 

इसी प्रकार इस अन्तिम निष्कषं पर पहुंचना भी सरल नहीं है कि हम समी वतं. 
मान भारतोय उस जति के शुद्ध वंशज है, भथवा हमारी रगो मेँ उनका कितना रक्त 
वहं रहा है मथवा हमभ कितनी एेसी जातियां है, जिनमें उस रक्त का सवमत्र भी है । 

कु भी हो, इन प्रश्नों का अन्तिम हल नहीं निकलतादहैतो हमारी कोई 
विदोष हानि नहीं है) 

परन्तु एक वात ध्यान मेँ रखनी होगी कि जिस प्रचीन भारतीय जाति मे सभ्यता 
की किरणें सर्वप्रथम उदित हुई, जिसमें गहन चिन्तनशीलता ने स्वयं को अपनी धरणं 
आभा के साथ सर्वप्रथम प्रनारित किया, उस जाति के हजारो, लावो पुत्र, उसी मेघा 
के अंशभूत--माज भी उन समस्त भावों एवं चिन्तन के उत्तराधिकारीके रूपमे 
विद्यमान 1 

नदी, पर्व॑त एवं समूद्रौ को श्नांघकर, देश-काल कौ वाधामों को मानी नगण्य कर, 
भारतीय चिन्तन का रक्त भूमण्डल पर रहने वाली अन्य जातियौँ की नसो में थनेक 
जनि-अनजाने, स्पष्ट, अनिर्वचनीय मार्गो से, भव तक प्रवाहित हुमा है भौर याज भी 
हो रहा है । संभवतः विश्व की पुरातन ज्ञानराशि का वहुतांश हमारी देन है । 


विदलेषणात्मक येधा 


भ्ासत्तः सत जायते! ' निरस्तित्व मे से अस्तित्व का जन्म नहीं हौ सकता है 1 
जिसका अस्तित्व है, उसका भाधार निरस्तित्व नहीं दौ सकता । शरुन्य मसे "कुं 
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सम्भव नहीं । यह “कार्य-कारण-सिद्धान्त' स्व॑शक्तिमान है मरौर देशकालातीत है । 
इस सिद्धान्त का ज्ञान उतना ही पुराना है जितनी आर्यं जाति । सर्वप्रथम आर्य-जाति 
के पुरातन ऋपि-कवियों ने इसका गान किया, उसके दाशेनिकों ने इसका प्रतिपादन 
किया भौर उस भाधाररिला का रूप दिया जिसके उपर आज भी सम्पूणं हिन्दू 
जीवन का प्रासाद खड़ा होता है । 

एक अपूव जिक्ञासा लेकर इस जाति ने भपनी यात्रा आरम्भ की । क्न्तुशीघ्र 
ही वह्‌ एक निर्भीक विष्लेषण मे परिणत हो गई । यद्यपि उनकी प्रारम्भिक कृतियों 
को देखकर लगता दहै मानों वे किसी भावी रेष्ठ कलाकार ने कंपते हाथों बनायी हो, 
तथापि रीघ्र ही उसने आशचयंजनक परिणाम दिखाये, उक) तियो मे अपूर्वं 
सुघडता आए गयी ओर उसने एक अति वैज्ञानिक शास्य को जन्म दिया । 

इस साहसी जाति ने अपनी यज्ञवेदियों की प्रत्येकं ईट को दान डाला; अपने 
शास्त के प्रत्येक स्वर-अक्षर को छान-वीना, परखा ओर जोडा; अपने सम्धू्णं कर्मकाण्ड 
को शंका, अस्वीकृति एवं समाधान की मंजिलौं से पार कर कई वार व्यवस्थित रूप 
प्रदान किया । 

इस जाति ने कभी अपने देवताओं को उलट-पुलट कर परखा तो कभी अपने 
उस प्रजापति को, जिसे वे अव तक सुष्टि का सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक, सर्वद्रष्टो 
जन्मदाता मानते आये ये, केवल गौण स्थान दिया, तौ कभी उसे वित्कुल अनुपयोगी 
कहकर किनारे फक दिया भौर उम॒के विना ही एक विश्व-धमे (वौद्ध धम) का 
. श्री गणेदा किया, जिसके आज भी संसार में क्रिसी अन्य धमं से अधिक भनुयायी है| 

इस जाति ने विविष प्रक्रार को वेदियों की रचना में ईंटों नौ व्यवस्था से रेखा- 
गणित शास्त्र का विकास कथा मौर  मपनी उपासना तथा यज्ञो को निश्चित समय 
पर करने के प्रयास में ज्योतिष शास्त्र को जन्म दे संसार को चकित कर दिया) 

इस जाति ने गणित क्षास को संसार की किसी भी अर्वाचीन अथवा प्राचीन 
जाति से कीं अधिक योगदान किया रसायन शस्त्र वै्यक-शास्तर एवं संगीत गास्त्र 
के अपने ज्ञान तथा वाद्-यन्बों के आविष्कार के दारा आधुनिक योरोपीय सम्यताके 
निर्माण मे भारौ सहायता पहु चायौ 1 

इस जातिने ही आकर्षक कथाभों के माध्यम से शिग्ु-मस्तिष्कं को संस्कारित 
करने के शास्त्र का आविष्कार किया ! जाज भी प्रत्येक सम्य देश के शिदयु-विद्यालयों 
भे प्रत्येके शिशु को उसी पद्धतिसे पाया जाताहै भौर वहु जीवन-पर्यन्त इन 
संस्कारो को लेकर चलता है) 

इस विश्लेष णात्मफ़ जिज्ञासा कै आगे भौर पीठे, उसके चारो ओर एक मखमली 
आवरण के रूप मे विद्यमान, उस जाति की एक अन्य मान्‌ वौदधिकः रिनेषता है-भौर 
बह है उसकी कवित्वमय अन्तद्‌ ष्टि 1 उसका धर्म, उन्न टशेन, उसका इतिहास, 


उक्तिष्ठत ! 


उसका नीतिशास्त्र, उसका राज्य-लास्त्र, सव काव्यमयी कल्पना के पुष्प-कुंज मे सना 
दिये गये ह-भौर यह सरव चमत्कार है उस संस्कारित भाषा का, जिसे हम "संस्कृत" 
कहते टै, जिसके अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में उन्हं इससे अधिक अच्छी प्रकार व्यक्त 
करना न सम्भवथा,नदहै। यहां तक कि गणितशास्त्र के कठोर तथ्यो की अभि- 
व्यक्तिके लिएभीखउन्नभाषाने हमें संगीतमय अंक प्रदान किये। 


यह विश्लेषणात्मक दाविति तथा साहसी कवित्व-दृष्टि ही हिन्दू-जाति की मनोरचना 
मेवे दो महातत्व ह जिन्न उसे आगे वदने कीप्रेरणादी। वे दोनों मिलकर हमारे 
राष्टीय चरित्र का केन्द्र विन्दु वन गये । इनके समन्वयने ही जाति को सदैव इद्रियोंके परे 
वदने की शक्ति दी । यही हमारी उन लचीली कल्पनागों का भूल रहस्य है. जो किसी 
शिल्पी द्वारा निमित उन लौहप्ों के समान है, जो यद्यपि एक कठोर लौहु-स्तम्भ में 
से काटकर निकाले गये हैँ तथापि इतने लचीते है कि उरन्हं सरलतापू्वक वृत्ताकार 
करियाजा सकताहै। 


उन्होने कविता कौ; सोने भौर चदीमे, रत्नोंकी जङ्ावटमे, संगमरमरके 
अद्भूत फर्शो मे, अनेक स्वरोके संगीत में, तथा आश्चयंजनक वस्त्र मे, जो वस्तु- 
जगत की अपेक्षा स्वप्नजेगत के प्रतीत होते हैँ । उन सभी के पीठे इस राष्टय व॑शिष्ट्य 
का सहस्रो वषं लम्बा इतिहास विद्यमान दहै। 

सम्पूणं कलाओं भीर शास्त्रों, यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन कौ कठोर वास्त- 
विकता को भी इन कवित्वमयी धारणाभों के भावरणसे दृकदिया गयाहै। ये 
धारणाय तव तक अगे वढ़ायी गयी हँ जव तक दंद्रियगम्य का संयोग अतीद्धियसे 
नहीं हो जता मौर दुष्य में मदृश्व की सुगन्ध नहीं गा जाती । 

इस जाति की प्राचीनतम सकियोमे भी हम उसे इस बवदिष्ट्यसे सम्पन्न ओौर 
उसके प्रयोग मे कुशल पाते हँ । निगितं ही, वेदोंमेंइस नातिका जौ चित्र हमें 
मिलता है उसके निर्माण के पूवं उसने धमं गौर समाज कै अनेक रूपौ एवं अवस्थाओं 
को पार कर पीछे छोड दिया होगा । 

वेदों म एक चुगरिते देवलास्, विस्तृत कर्मकांड, विविय व्यवक्षायो की मावर्यकता 
की पूति के हतु जन्मगत-वर्मो पर आधारित समाज-रचना एवं जीवन कौ अनेक आवश्य- 
कतामों तथा अनेक विलासिताओं का वर्णन -उपलव्ध है । 


अध्यात्मिकता का आदिलोत 


यही वह्‌ पुरातन भूमि है जर्हा ज्ञान ने अन्य देशोमं जाने के पूर्वं अपनी अवसि 
-भूमि ननाई थी--यदही वह्‌ भारतवपं है, जिसके मव्यात्मिक प्रवाह के भौतिक प्रतीक 
ये समृद्राकार नद हैँ मौर चिरन्तन हिमाचय एक तह पर दूसरी यहु चढ़कर अपने 
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हिममण्डित िक्वरों दारा मानो स्वगं के रहस्योमें दही कलाक रहा है । यह्‌ वही भारत- 
वषं है जिसकी धरा को महानतम ऋषियों की चरण रज पवित्र कर चुकी है । 

यही सर्वप्रथम मानव-प्रकृति एवं अन्तर्जंगत के रहस्यों की  जिज्ञासा्ओं के अंकुर 
उगेथे। यहीं आत्मा की अमरता, एक परमपिता परमेश्वर की सत्ता, प्रकृति भौर 
मनुष्य के भीतर ओत-प्रोत एक परमात्मा के सिद्धांत सवेप्रथम उठे, ओौर यहीं धमं तथा 
दशन के उच्चतम सिद्धातो ने अपने चरमशिखर स्पशं किये) इसी भूमिसे अध्यात्म 
एवं दशन की लहर पर लहर बार~वार उमड़ी ओौर समस्त संसार पर छा गयी 1 


देवत्व प्राप्ति के लिए संघषं 


क्या मद्भूत देश है यह ! इष पुण्य भूमि पर चाहे जो खड़ा हौ--वह इसी भूमि 
का पुत्र हो अथवा विदेशी-यदि उसी भातमा दुर्दन्तिपशुभौं के स्तर तक नहीं गिर 
चुकी है तो--वह्‌ स्वयं को पृथ्वी के इनं श्रेष्ठतम एवं शुढतम पूरो के तेजोमय विचारों 
से धिराहुभा अतरुभव करेगा, जो शताब्दियों तक पशु को देवत्व के शिखर तक उठाने 
के लिए कार्य करते रहै हैँ ओर जिनका आरम्भ लोजने मे इतिहास भी असफल रहा 
दै । यहां का वयुमण्डल ही अव्यान्मिकता की तरगों से ओतप्रोत है । 

यह ॒देश॒ दशन, अव्यात्मिकता, नीतिशास्न एवं उन सवका पृण्य धामदहै,जो 
मनुष्य को पशुत्वके विरुद्ध उसके सतत संघपं मे विश्रामस्यल प्रदान करते हैँ । यदहं 
देश ही वह्‌ साधना भूमिं है जिसके द्वारा मनुष्य अपने कर्ता" के भावरण को फककर 
अजर-अमर आदि-अन्त रहित आत्मा का साक्षात्कार कर सकता) यहीदेश है जहां 
सुखो का प्याला भरा रहा ओर उससे भी अधिक भरा रहा दुःखो का प्याला-किन्तु 
तभी तक, जव मानव को सर्वप्रथम यहपतान चला किं यह्‌ सब भिथ्यारहै, मायादै। 
यहीं सबसे पहले यौवन के पूणे विकास मे, पर भोग-विलासों कौ गोद मे, शक्ति मौर 
यश के चरम दिखर पर आसीन मनुष्यने माया को जंजीरों को तोड़ डाला । 

यहीं मानवता के समुद्र मे अनन्द भौर पीडा, सामथ्यं मौर दौवेल्य, वैभव मौर 
दारिद्रय, सु ओर दुःख, हास्य ओौर रुदन, जीवन ओर मृत्यु की शक्तिशाली लहरों के 
घात-प्रतिघात के भालोडन के वीच दिग्य-शान्ति गौर शाश्वत निस्तव्धता की तीनत्र 
आकाक्षामेसे वैराग्य का सिंहासन प्रगट हुआ । 

यहां इसी देश मे सर्वप्रथम “जन्म-मरण की कठिन समस्या है, जीवन की तृष्णा 
भौर उसे वनाये रखने के लिए वृथा घोर संघपं, जिनका परिणाम केवल दुःसोंके 
संचय मे हुमा" इन सव समस्याओं का सामना किया गया मौर उन्हें हल किया 
गया । उनको इस तरह हल कर दिया गया मानों वे कभी पहले थौ ही{नहीं भौर आगे 
कभी रहगी भी नदीं । यहाँ ओौर केवल यहां ही यहु खोज हुई कि जोवन स्वयं भी एक 
अभिशाप है भौर किसी एेसी सत्ता की प्रतिच्छाया मात्र है, जो एकमेव सत्य है । 


उत्तिष्ठत ! 


यही वह देश है जहाँ धरम को व्यावहारिक एवं सच्चा रूप प्राप्त हुमा ओौर केवल 
यहीं स्त्री तथा पुरूष, धमं के अन्तिम लक्ष्य का साक्षात्कार करने क लिए साहसपुवेक 
कूद १३ । बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार, अन्य देशों मे लोग जीवन के सुखो को 
लूटने कै लिए पागल होकर कूद पडते हँ ओर अपने कमजोर बन्धुं को लूट लेते है 1 

यहीं ओौर केवल यहीं मानव अन्तःकरण का विस्तार इतना अधिक हुभां किं 
उसमे न केवल सम्पूणं मानव-नाति समा गयी अपितु पञु-पक्षी गौर पेड्-पौषो को भी 
स्थान मिल गया । उच्चतम देवताओं से लेकर रेत कै कणो तक, महानतम से निम्न 
तम तक सब कोई उस विशाल अनन्त मानव अन्तःकरण में स्थान परा गये ओर केवल 
यहीं मानव-आत्मा ने सकल त्रह्याण्डको एक्‌ भविच्छिन्न, अखण्ड इकार के सूप मे देवा . 
गौर उसकी प्रत्येक धड़कन को अपनी धड़कन जाना । 


सौम्य हिन्दू 


सम्पुणं विश्व पर हमारी मातृभूमि का महान्‌ ऋण है! एक-एक देश कोले तो 
भी इस पृथ्वी पर दुसरी कोर्द जाति नहीं है, जिसका विश्व पर इतना ऋण है जितना 
कि इस सहिष्णु एवं सौम्य हिन्द का ! “निरीह दिन्दू-ऊभी-कभी येः शब्द तिरस्कार 
स्वरूप प्रयुक्त होते ह" किन्तु यदि कभी किसी तिरस्कार युक्त शब्द प्रयोग में भी कुच 
सत्यांश रहना सम्भव हो तो चह इसी शब्द प्रयोग मे है । यह “निरीह हिन्दू" सदैव 
ही जगत्पिता कौःप्रिय सन्तान रहा है। 

प्राचीन एवं अर्वाचीन कालों मे शक्तिशाली एवं महान्‌ जातियों से महान्‌ विचारों 
का प्रादुभीव हुआ है । समय-समय पर आश्चर्यजनक विचार एक जाति ते दूसरी के 
पास पहुंचे दै । रष्टरीय जीवन के उमड़ते हुए ज्वारों ने अतीत में भौर वर्तमानकाल में 
महासव्य भौर शक्ति के बीजों को दर-दर तक विखेरा है! किन्तु मित्रों {मेरे शन्दो पर 
ध्यान दो! सदैव यह विचार-संक्रमण रणभेरी के घोष के साय युद्धरत सेनामीं के माध्यम 
सेही हुभा है । प्रत्येक विचार फो पहले रक्त की वाद्‌ मे डूवना पड़ा 1 प्रत्येक विचार 
को लाखों मानवो को रक्त-धाया में तैरना पड़ा । श्वि्ति के भत्येक शब्द के पीछे मसंस्य 
लोगों का हाहाकार, अनाथो की चीत्कार एवं विघवागों का अनस्त अश्रुपात सदैवं 
विद्यमान रहा । मुख्यतः इसी माग से अन्य जातियों के विचार संघार मेँ पहुंचे । 

जन ग्री का अस्तित्व नहीं था, रोम भविष्य के अन्धकार गर्भ में चिपा हुमा था, 
जव आधुनिक योरपवासियों के परख जंगलो मे रहते थे गौर अपने शरीरो को नीले 
स्मसि रगा करतेये, उस समय भी. भारतमें कर्मचेतना का साप्राज्य था। 
उससे भी पूरवे, जिसका इतिद्रास के णस कोई लेखा नहीं, जिस सुद्र मतीत के गहन 
अन्धकार में ज्लाकने का साहस परम्परागत क्रिम्बदन्ती भी नहीं कर पाती, उप्त सुद्र 
अतीत से अव तक, भारतव्ं से न जाने कितनी विचार-तरंभे निकली है किन्तुं उनका 


जाग्रत 1! 


प्रत्येकं शब्द अपने अगे दाति ओर पी आशीर्वाद लेकर गयादै। संसारकी सभी 
जातियों मे केवल हम ही रँ जिन्होने कभी दूसरों पर संनिक-विजंय प्राप्ति का पथ नहीं 
अपनाया भौर इसी कारण हम आशीर्वाद के पत्र ई । 


अमर भारत 


एक समय था, जव ग्रीक-सेनाओं के संनिक संचलन के पदाघात से धरती कापा 
करती थी । किन्तु पृथ्वीतल पर से उसका अस्तित्व मिट गया । भन सुनाने के लिए 
उसकी एक गाथा भी शेष नहीं है । ग्रीकों का वह गौरव-सूर्यं सदा-सवंदा के लिए अस्त 
हो गया । एक समय था जब संप्तार कौ प्रत्येक उपभोग्य वस्तु पर रोम का श्येनांकित 
ध्वज उड़ा करता था । सवत्र रोम की प्रभुता का दबदबा था भौर वह्‌ मानवता के सर 
पर सवार थी । पृथ्वी रोमका नाम तेते ही कापि जाती थी परन्तु भआाज उसी रोमका 
कंपिटोलिन पव॑ खंडहरो का ठेर बना हमा है, जहां पहले सीजर राज्य करते थे वहीं 
आज मकडियां जाला बुनती रहै 1 

इनके अतिरिक्त कई अन्य गौरवशाली जातिया आयीं ओर चली गयीं; कु घंटे 
उम्होने बडी चमक-दमक के साथ गवं से छाती फुलाकर अपना प्रभृत्व फंलाया, अपने 
कलुषित जातीय जीवन से दूसरों को आक्रान्त किया; पर शीघ्रही पानी के बुलबुलों 
के समान मिट गयीं । मानव-जीवन पर ये जातियां केवल इतनी ही छाप डाल सकी । 


किन्तु हम आज भी जीवित हैँ मौर यदि भाज भी हमारे पुराण-ऋषि मनु वापस 
लौट भयं तो उन्हें आश्चयं न होगा; उन्हें एेसा नहीं लगेगा किवे किसी नये देश्च में 
गये। वे देखेगे कि सहस्रो-सहसरों वर्षो के अनुभव एवं चिन्तन से निष्पन्न वही 
प्राचीन विधान माज भी यहां विद्यमान है; अनन्त शतान्दियों के अनुभव एवं युगो की 
अभिज्ञता का परिपाक~- वह्‌ सनातन आचार-विचार आज भी वतंमान है, मौर इतना 
ही नही, जैसे-जंसे समय वीतता जाता है, एक के बाद दूसरे दुर्भाग्य के थपेडे उन पर 
आघात करते जति हैँ ! पर उन सव आधातों का एक ही परिणाम हुजा ह कि वह्‌ आचार 
द्ढ्तर गौर स्थायी ही होते जते हैँ । किन्तु इन सब विधानों एवं भचारो का केन्द्र 
कहा है ? किस हदय में रक्त संचालित होकर उन्हे पुष्ट वना रहा है ? हमारे राष्टरीय- 
जीवन मा मुल स्रोत करा है ? इन प्रश्नों के उत्तर मे सम्पूणं संसार के पयंटन एवं 
अनुभव के पषटचात्‌ मँ विश्वासपूरवंक कह सकता हं कि उसका केन्र हमारा धमं है । 

यही वह॒ भारतवषं है जो अनेक शताब्दियों तक शतशत विदेशी भक्रमणों के 
आषातों को सेल चुका है । यही वह देशदहैजो संसार की किसी भी चटरान से अधिक 
दृढ़ता से अपने अक्षय पौरष एवं अभर जीवन शक्ति के साथ खडा हभ है । इसकी 
जीवन-शक्ति भी आत्मा के समान ही अनादि-अनन्त एवं अमररहै भौर हमे देसे देश 
को सन्तान होने का गौरव प्राप्त है । 


अतीत से वर्तमान की ओर 


मारतं के सामाजिक नियम सदेव युगानुसार परिवर्तनश्षील रहै ह । उनका 
भ्रारम्सिक उद्‌ मव एक विज्ञाल योजना के प्रतीकस्वरूप हुभा था ओर ईस योजना को 
शनैःशनैः सभय के साय उद्घाटित होना था । प्राचीन मारत के महर्षियों को दृष्टि 
भावौ फे गतं मे इतनी इर तक भ्रवेश कर चुकी थी ङि विहव को उनके जान क। 
उचित मूल्यांकन करने के लिये अमी इतान्दियों तक प्रतीक्षा करनी होगो । उनके 
वंशजो मे उस भाश्च्यंजनक योजना की पूणं सीमाभों को समक्षे की योग्यता का 
मभाव ही मारत के पत्तन का एकमेव कारण है । मारत क्रा पतन इसलिये नहीं भा 
रि प्रतीत के नियम एवं आचार खराद ये, बर्कि इसलिये हुआ क्योकि उन निपमां 
एवं भचारो को उनकी स्वमावतिद्ध दिशाओं में अग्रसर नहीं होने दिया गया । 


वतमान भारत का चित्र 


विशाल भौर गहरी, उमडती हुई भौर अधीर नदियां ; उन नदी तटों पर स्वगिक 
नन्दनवन को लजनेवाले मनोरम उद्यान; उन उद्यानों के मध्य अपूवं कारीगरी से युक्त 
कला-सज्जित संगमरमर के गगनचुम्बी प्रासाद; भौर उनके भगे-पीचे अगल-बगल 
कलोपदियों के यड, उनकी मिट कौ बढ़ती हरर दीवार, उनकी जर्जर छतं जिनका वांसो 
काढठांचा नंगाद्ो चृका दै; इधर-उधर धूमते हृए वच्चो भौर बटो की फटे-पुराने 
चियडों से ठंकी कंकालवत्‌ आकृतिर्यां, जिनके चेहरों पर संकडों वर्षो की गरीबी भौर 
निराशा की महरी रेवायें अंकित है; हर जगह गाय, वैल मौर भेसों के दशेन भौर 
ओह { उनकी आंलो मे भी वही उदासी कौ छाया गौर उनके भी वसे ही कृश शरीर; 
रास्ते मे जगह-जगह कड़े मौर मैते के 2ेर--यही है हमारा आज का भारत ! 

अटालिकाओं से सटी हुई जौ्णे-शीणे क्षोपदि्यां, मन्दिरो के हारों पर कूड के ठेरः 
रेखामी वस्त्रधारी के वगल मे चलता हुमा कौपीनधारी संन्यासी, प्रचुर अन्न से तृप्त 
व्यक्तियों की भोर दृष्टि गडाये क्ष्‌धाक्लान्त व्यक्ति की भभाहीन कातर दृष्टि-यही 
दै हमारी जन्मभूमि । 


जग्रित 1! 


विदेशी की दुष्टि मे वतमान भारत 


महामारी ओर हैजे का भीषण विनाश-न्तन, जाति के मर्मस्थलो को चूसता हृभा 
मन्नेरिया, भूखमरी ओौर आधा पेट भोजन मानों दूसरा स्वभाव, बीच-बीच में यमरूपी 
अक्राल का ताण्डव-नृत्य, रोग-शोकं का कुरुष, ' काल-कवलित आशा-उद्म-भानन्द 
एवं साहस कौ मृत हडिउयों से छाया हुआ एक विशाल महाश्मशान, ओर इन सवके 
वीच अपूवं शान्ति मे निमग्न महाशक्ति के साक्षात्कार में लीन योगी, जिनके जीवन 
मे मोक्ष के अतिरिक्त दसरा लक्ष्य नहीं, यही च्धरिहैजो भारतमे योरोपीय पेटक 
की आंखों को देख पडता है 1 

तीस कोटि आत्माओं का यह जमघट, जो केवल वाहरी आ़ृतिमे मनूष्य रह 
गये है, जो स्वदेशी-मिदेशी जातियों, स्वधर्मी-विधर्मी लोगों के दमन-चक्र में पिसकर 
लगभग चेतनशून्य हो गये जो दासों के समान स्वयं प्ररणा सधे रहितं कष्ट मौर 
श्रम के प्रति जडवत्‌ वन गये, जिनके जीवन में कोई आशा शेष नहीं, जिनकान 
कोई अतीत दै न॒ कोई भविष्य, जो केवल अपने वतमान जीवन" को चाहें जितने 
कष्टों के बीच बनाये रखने के इच्छक हैँ; स्वबन्धुओं की उन्नति के प्रति असहिष्णु 
दासों के तुल्य ईर्ष्या से भरे; समस्त आशये मर जाने के कारण श्रद्धाहीन, आस्था- 
हीन; श्रगालवत्‌ चालाकी, विश्वासघात भौर धूर्तता ही जिनके स्वार्थरक्षण का एकमेव 
रस्त बन गया दै, स्वाथपरता के मतिमन्त प्रतीक, शक्तिमानों के चरणों की धूलि 
चाटने वाले, जरिन्तु अपनेसे दुर्वलो के लिए यमस्वरूप, दुबल एवं भविष्य के प्रति 
निराश होने के कारण अनेक वीभत्स एवं क्षुद्र अन्धविश्वास के आश्रयस्यल वने हुए; 
नैतिकता के किप स्थिर म।पदण्ड से रहित-ठेसी ह ये तीस कोटि आत्मायं जो भारत 
माता के वक्ष्य पर रंग रही रहै-एक सड़ी-गली दुगेन्धयृक्त लार पर बिलबिलाति 
अगणित कीडों के समान--यही है हमारा चित्र जो आज एक अंग्रेज अधिकारी के 
सामने वरवस आकर खड़ा हो जाता है । 


भारतीय दुष्टि में परिचम 


नवाजित शक्तियों की सुरः के मदेमें चूर, पाप-पुण्यके बोध से रहित, हिस 
पञचुओं के समान विकराल, नारी का गुलाम, कामुक, सुरा में डवा, शुदधतारहित, 
आचारहीन, केवल जड़जगत में आस्या से युक्त, जडतत्व ओर उसके विभिन्न प्रयोगो पर 
आधित सभ्यता मे सम्पन्न, अन्यो के देश एवं सम्पत्ति का बल, चालाकी एवं विश्वास- 
धातपूरवेक शोपण कर अपनी अहंता" को प्रदर्शित करने के लिए लालायित, मरणोत्तर 
जीवन मे आस्थारहित; शरीर से परे जिसके लिये कुड नहीं; विषयोपभोग एवं शरीर- 


सुख में ही जिसका सम्पुणे जीवन है-यह दै पश्चिमवासी, जो एक भारतीय की दृष्टि 
मे राक्षस मात्रहै। 


उत्तिष्ठत | 


केवल बाह्य दृष्टि पर आधारित चित्र 


येह दोनों पक्षो के द्वारा प्रस्तुत एक दूसरे के चित्र, जो विवेक वुद्धि से रहित 
उथसली जानकारी अथवा अज्ञान पर आधारित दँ! जो विदेशी या योरोपीय भारत 
अति है व हमारे नगरों के विलकुल स्वच्छ एवं स्वास्थ्यक्रारक क्षेत्रो मे शाही भवनों 
मे रहते हँ ओर हमारे देहाती मृहत्लो कौ तुलना अपने देश के स्वच्छं एवं सुन्दर 
नगरों से करते हैँ । जिनं भारतीयों के साय उनका सम्बन्ध आताहै वे एक वं 
विशेष के होतेह, जो उनकी आधीनता मेंकोर्ईन कोई नौकरी करते है मौर 
सचमुच कहीं अन्यत्र इतना दुःख-दारिद्रय नहीं है जितना भारत मे 1 इसमे भी कोई 
शूठ नहीं है कि कूडा-करकट हर जगह पड़ा ही रहता है । यह योरोषीय मस्तिष्क की 
यमन्न के बाहर है करि इस गन्दगी, गुलामी ओर इतने पतन के बीच भी क्रिसी श्रेष्ठ 
वस्तु का अस्तित्व संभव है । 

दुसरी ओर, हम देखते हँ कि योरोपवासी भक्ष्याभक्षय का विवेक किये बिनाजो 
मिल जातारहैखालेते है, उनमे हमारे समान शुद्धता का विचार नहींहै, वे जाति- 
भेद को नहीं मानते, स्विथों से निलेज्जत पूर्वक मिलते है भौर शराव पीकर भौरतों 
, को बगल में लेकर नाचते हैँ) तवहम आश्चयंमे पड़्करस्वयंसे पूछते "हे 
` भगवान्‌ ! क्या देती जाति में भी कोई अच्छाई होना सम्भव है ?"" 

ये दोनों ही मत वाह्य दृष्टि पर आधारित हँ । उन्होने सतह के अन्दर काही 
नहीं है। हम विदेशियो को अपने समाज में पुलने-मिलने नहीं देते, उन्ह “म्लेच्छः 
कहते है । बे भी हमें गुलाम मनकर हम से घृणा करते हँ मौर हमें "काला आदमी" 
कहकर पुकारते हँ । इन दोनो मतो में कु सत्यांश भवष्थ है किन्तु दोनो ने ही एक- 
दपर के अन्तजंगत्‌ की वास्तविकता का दशेन नदीं किया है । 


प्रत्येक जीवित राष्ट--किसी भाव का आश्रयस्थल 

्रवयेक व्यक्ति के अन्दर एक भाव विद्यमान रहता टै, बाह्य मनुष्य उसकी केवल 
अभिव्यक्ति मात्र है, उस आन्तरिक भाव की भाषामात्र है) इसी प्रकार प्रत्येकं राष्ट 
काभी एक रष्टरीय-माव होता दै) यह्‌ भाव विश्वके लिए कायं करतारहै भौर 
उसकी धारणा के लिए आवश्यक है । जिस दिनि विष्व की धारणा के लिए उष्ठ भाव 
की तत्वरूप मे आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उसी दिन उस भावं के आश्रय, चाहे 
वह्‌ व्यक्ति हो या राष्टर-का विनाश हौ जायेगा । हम भारतवाी इतनी आपत्ति, 
दुःखदारिद्र य एवं अन्तर्वाह्य अत्याचारों को लेकर भी मब तक नीवित ह, यही प्रमाण 
है कि हमारा कोई राष्टीय भाव है, जि्तकी विर्व की वारणा के लिए मावश्यकता है 1 

इसे अच्छी भ्रकार समज्ञलो किं भारत अब भी जीवित है क्योकि विश्व-सम्यताः 
- कै भण्डार मेँ उसका योगदान अभी पूर्णं नहीं हमा है 1 


जग्रत 1! 


पहले हम यह्‌ भौ समञ्च ले कि एेसा कोई अच्छा गुण नहीं है कि जिस पर किसी 
एक जाति का एकाधिकार हौ । निस्सन्देह व्यक्तियों कै समान रष्टोंमे भी किसी 
एक राष्ट मे अन्य राष्ट की अपेक्षा कु गुणों का प्राधान्य हो सक्ताहै। 


धमं ओर मोक्ष 


हमारा मुख्य भाव मुक्ति की कामना है । पाश्चात्यं का मुख्य माव धर्मद । 
हम मुनित चाहते है वे धर्मं चाहते हँ । यहाँ “थमे' शब्द का व्यवहार मीमांसकों के 
(पुरुषां वाचक--धर्भ, अर्थं, काम भौर मोक्ष')-अ्थमे हृजा है। धमे क्यार? 
धमं वही है जो इहलोक ओर परलोक में मुख-भोग की प्रवृत्ति दे । धमं क्रियामूलक 
होता है । वहं मनुष्य को सुख के पीछे दौडाता है ओर कायं करने की प्रेरणा देता है 

मुक्तिक्यारै? मोक्ष वहै जो यह्‌ सिखाता! है क्रि इहलोकं ओर पर्नोक दोनों 
का सुख गुलामी है क्योकि इस प्रकृति के नियमों से परे न इहलोक है ओर न पर- 
लोके । इहलोक की दासता का परलोक की दासता से केवल इतना अन्तर है जितना 
लोहे कीजंजीरकासोने की जंजीरसे । दूसरी वात यह है किं सुख चाह जिस लोक 
मेहो प्रकृति के नियमों से वधा होने के कारण नारशवान है, वह्‌ अन्त तक स्थिर नहीं 
रहेगा । भतः मनुष्य को मुक्त होने की आकांक्षा रखनी चाहिए, उसे शरीर के बन्धनो 
के परे जाना चाहिये । दासत्व मे रहने से काम नहीं चलेगा । यह मोक्षम केवल 
भारतवषं मे है, अन्यत्र नहीं । 


भारतवषं मे एक समय एेसा भी था, जव यहां धमं मौर मोक्ष का सामञ्जस्य 

धा, उस समय यहां मोक्ष की आकांक्षा रखनेवाले भ्यास, शुकदेव एवं जनक जादि के 

साथ-साथ युषिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधनं, भीष्म एवं कणे आदि धमं के उपासक मी 

विद्यमान थे । बौद्ध मत के उदय के पश्चात्‌ घमं की परणं उपेक्षा की गयी भौर मोक्ष 
मार्गे ही प्रधान वन गया । 


हिन्दू शास्त्र एवं बौद्ध मत 

बौद्धो ने घोषणा की, "संसार मे मोक्ष के समानओरहैदही क्या? अतः तुम जो 
भी हो, सव इसे पाने का प्रयत्न करो 1" म पूता. “क्या यह्‌ कमी सम्भव है 7 
हिन्द शास्त्रों का स्पष्ट निर्देश दै, “तुम गृहस्य हो, तुम्हारे लिये ये सब. नाते मावष्यक 
नहीं है । तुम अपने (स्वधर्मे का पालन करो }'' यही बात ठीकहै।.जो-एकप्ग . 
नहीं कूद सकता उससे एक ही छलांग में समुद्र पार कर लंका पटच -जाने की ाशा 
रखना कहाँ तक उचित है ? क्या यह्‌ युक्तिसंगत है ? तुम अपने-.परिवार कातो 
पेट भर नहीं सकते, दो स्व-बन्धुगों को भोजन देने की तुममें क्षमता नहीं, जन्य लोगो ` . 
के साथ मिलकर तुम लोककत्याण का एक टा सा काये भी नहीं कर पाते--मौर.. : 
तञ्च भी तुम मूक्ति के पीठे दौड्‌ रहे हो । हिन्द शास्वों का कयन है ““निस्पदेह भुक्ति ` 


उत्तिष्ठत ! 


घमं से कहीं अधिक श्रेष्ठ दहै, किन्तु पहले घमं का पूणं पालन कर तो ।'' वौदों ने 
इसी स्थल पर भ्रम में पड़कर अनेक उत्पात खड़े कर दिये । 
अहिसा ठीक है; “धुरा का प्रतिरोध मत करो” यह भी वड़ी वात है । ये सव 
सचमुच ऊचे सिद्धांत है! छन्तु शास्त्रों का आदेश है, "तुम गृहस्थ हो । यदि कोई 
तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे ओौर तुम उसका जवाव दत थप्पडोसे नदोतो 
तुम पराप करते हो ।*“ मनु की व्यवस्था है-- 
गुरु वा बालवृद्धौवा ब्राह्मणं वा बहुभ तम्‌ । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 
(मनुस्मृति, ज० ८, एलोक २५०) 
“यदि कोई तुदं मारने के लिये अतारै तो उसकी हत्या करने मे तनिक भी 
पाप नहीं है, चाहे वह्‌ ब्रह्मण दही क्योन हो" यह एक महा-सत्य दहै अर इमे कभी 
नहीं भुलना चाहिये । 


` स्वधमं पालन ही परम सत्य 


“वौर भोग्या वसुन्धरा" । अतः शौय को प्रकट करो । अपने शत्रु को जीतने ओर 
संसार का सुख भोगने के लिये साम, दाम, दंड ओर भेद की चतुधिष राजनीति को 
परिस्थितियों का आवश्यकता के अनुसार अपनायो । तभी तुम धार्िक होगोगे । यदि 
तुम उपकारो को चृपचाप सहकर किसी क भा ठोकरे खाकर मौर अत्याचारोंको 
पीकर लज्जाजनक जीवन वितागोगे तो तुम्हारा इहलोक का जीवन तो नरक तुल्य 
होगा ही, परलोके में भी तुमह वही भिलेगा। लास्वों का यही मत है । अतः स्वधमं 
पालन करो, यही केवल सत्य है । . यही चरम सत्य है । मेरे प्रिय स्वधर्ियो ! यही 
तुम्हारे लिये मेरा उपदेश है । निस्संदेह, अन्याय मत करो, पर-पीडन मत करो, यथा- 
शक्ति परोपकार भी करो । किन्तु गृहस्थ के लिये दूसरों के अन्यायों को चुपचाप सह 
लेना घोर पाप है । “शठे शाठ्यं समाचरेत्‌" दी उसका स्वधमं दै । गृहस्य को परिश्रम 
एवं उत्साहपूवेैक धनोपाजेन करना चहिये । उक्के द्वारा अपने परिवार एवं अन्यो 
का सुखपूर्वंक पोषण करना चाहिये, यथाशक्ति लोक कट्याणार्थं शुभे कमं भी करना 
चाहिये । यदि तुम यह सव नहीं कर सकते तो तुम मनुष्य कहलाने का दावा ही कंसे 
कर सक्ते हो ? तव तुम्हारे लिये मोक्ष की वात करना तो दूर, तुम सच्चे गृहस्य भी 
नहीं रह्‌ सकते । 


भिन्न त्वभावं : भिन्न पथ 


अव प्रश्न यह्‌ उत्ता है कि हम कव किस शुभ पथ का अनुगमन करर ? मुक्तिकी 
अभिलाषा करने वालों का श्सुभ' एक है तो “धर्मः के आकांक्षियो का शुम' दसरा 


जाग्रत 1! 


यही परम सत्य फ जिसको गीतो के उपदेष्टा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वहां स्पष्ट करते 
कां यतन किया है 1 इसी पत्य पर हिन्द घमं का स्वघमे पालन" का सिद्धान्त एवं 
वर्णाश्रम व्यवस्था अधिष्ठित है 1 
कृष्ण ने कहा, 
अदेष्टा सर्वभूतानां सत्र: करुण एव च । 
निर्ममो निरहकारः समदुःख सुखःक्षमी ।॥ (गीता, १२-१२) 
“जिसका कोई शत्र. नदी, जो सवके प्रति मत्री एवं करुणाभाव से परिपणे है, भें 
आर मेरा' की भावनासे नो मुक्त दै, दुःख ओर सुख दोनों में समभाव से युक्त क्षमाः 
वान्‌ है 1" 
यह ओर ठे ही अनेकं वाक्य वस्तुतः मुपृक्षुओं के लिये कहे गये है । 
किन्तु अन्यत्र उन्होने कहा, 


कर्लव्यं मास्म गमः पाथं नेतत्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्र हदयदोौदेल्यं स्यकषत्वो तिष्ठ परतप ।\ (गीता २, ३) 
“हे पाये ! क्लीवता को प्राप्त मत हो, यह्‌ तेरे लिये योग्य नहीं, हे रातर्‌.तापक !' 
हृदय क्तौ इस क्षद्र दुवेलता को त्याग कर उठ खड़ा हो ।"” 
तस्मात्वमुकत्तिष्ठ यद्ोलभस्व 
जित्वा शाश्रन्मुक्ष्वं राज्यं सम्रद्धम्‌ 1 
मयेवेते निहतः पूवेमेकं 
निमित्तमात्रं मच सम्यसाचिन्‌ \। (गीता, ११, ३३) 
“अतः उठ खड़ाहो ओर यशलामकर। अपने शत्रुओं को जीत कर समृद्ध 
राज्य का उपभोग केर) हे सन्यसाची अर्जुन ! ये सवबमेरे द्वारा पहले हीमारेजा 
चुके है, तू निमित्त मात्र बन जा 1 प 


सात्विकं शान्ति एवं तामसिक निष्क्रियता मे अन्तर 


अव मुञञे वतामो, बाहर से देखकर हम यह्‌ कंसे जानें कि जिस अवस्था मे र्ण 
हो उसमे सतोगुण की प्रधानता है अथवा तमोगुण की ? “क्या हम समस्त सुख-दुःख 
से परे, तरियातीत सारिविक शान्ति कौ स्थिति मे पहुंच गये है अथवा मृतक के समान 
निस्पन्द, प्राणहीन, जडवत्‌ तथा कमं शक्ति के अभाव मेँ निष्कियता की महातामसी 
स्थिति में भटक रहे हैँ तथा धीरे-धीरे चुपचाप अन्दर-अन्दर सङते ना रहे है ?५- नै 
गम्भीरतापूरवक तुमसे यह प्रन पूछता हं ! मुञ्े इसका उत्तर चाहिए 1 जरा अपने 
मन से पृद्रो तो; तुम्हँ सत्य का पता चल जायगा । 

॥ 


` उकिष्ठ्त ! 


सात्विक शान्ति मे महाशक्ति का भंडार 


किन्तु, इसका उत्तर पाने के लिये प्रतीक्षा ही क्यों करे? फलस वृक्ष की पह 
चान दहो जाती है । सत्य की प्रधानता के समय मनुष्य निष्किय एवं शान्त तो दीखता 
है किन्तु यह्‌ निष्कियता महान्‌ शक्तियो कै पंजीभरूत होने का परिणाम होती है यह 
शान्ति, प्रचण्ड पौरुप की जननी है ! उक्त परम सात्विक पुरुष को, उस महात्मा को 
हमारे समान दाथ-पैयं से कर्म करने कौ आवश्यकता नहीं रह जाती, उसक्री तो इच्छा 
मात्रसे ही सव काम्‌ अविलम्ब पूर्णं हो जति है । वहे सत्वगुण प्रधान पुरुष ही ब्राह्मण 
है, सवका पूज्य है । भेदी पूजा करो" ठेसा कहते हुए उसे द्ार-दयर पर घूमना नही 
पड़ता । जगदम्बा स्वयं अपने हाथों उसके ललाट पर स्वर्णाक्षरो में लिख देती है, "इस 
महापुर्प की, मेरे पुत्र की सव कोई वन्दना करो 1” संसार इसे पदता है, सुनता है 
शौर शद्धा से अपत( मस्तक उसके सामने नत कर देता है । रसा पुरुप दी वास्तव मे 
अष ष्टा सर्वभूतानां मंत्रः करुण एव च 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ (गीता, १२, १३ ) 
“जिसका को शत्रु नही, जो सवके प्रति मंत्री एवं करुणा से परिपूणं है, ^ 
ओर मेरा" की भावना से नो मुक्त है, दुःख-सुख दोनों मे समभाव से युक्त है तथा 
क्षमावान है-एेसा कहलाता दहे । 


तामसिक अकर्मण्यता-मूल्यु का लक्षण 
ओर व्यान दो, ये लक्षण जो पु षुद्र हृदय एवं नपुंसक लोगों भं दीख पडते 
है, जौ नाक से मिमि्यांकर एक-एक शब्दं को चबे हुए बोलते है, जिनकी भावा 
इतनी निर्जीव है भानो सात. दिनके भूते हयं, जौ फटे-पुराने चियडो की मातिः जो 
दूसरों की ठोकरे खाकर भी विध नहीं करते अथवा कर्मंशील नदीं होते-ये स्तण 
निस्नतम तमोगुण के है । ये मृत्यु के लक्षण ह, सत्व गुण के नहीं । यह न्रष्टता हैः 
दुर्गन्ध है । 
अर्जुन भी इसी अवस्था को प्राप्त हो रहेये, तभी तो मगवान्‌ ने उर्ट तने 
, विस्तारपूर्वक. गीता का उपदेश दिया । क्रया यह सत्य नहीं है ? भुनो, भगवान्‌ के श्री- 
भूख से प्रथम शन्द क्या निकले-- । न 
( "क्सेस्ये मास्म गमः पार्यं नैतत्बययुपयद्यते" = ` _ , . 
"कायरता को प्राप्तं मत होहि पार्थं! यह तेरे लिए योग्य नहीं है 1 '' ओर तब 
` जाद भे.उन्होनि कहा ^ तस्मात््मतिष्ठ यशो लमस्व'” “अतः तू उठ  ओौरयरका 


४ , अर्जन कुर 


पिद्धले सहस वर्पो से सम्पूणं देशा के दायुमंडल मेँ क्ण कानाम गज रहा है मौर 
` सतम ओर उनेकी पूजा-परायेना हो रही है, किन्तु मगवान हमारी परार्ना कीमोरमार्नो 


जाग्रत 1! 


कानही नदींदेता1 मौर वहदे भी क्यों ? जब मनूष्य भी मूर्खो की पृकारकभी 
नहीं सुनना चाहता, तब क्या भलां भगवान सुनेगा ? अब एक ही मागे रेष है कि 
हम. भगवान्‌ के गीतोक्त वचनो को सुनें - 
"कलेष्यं सास्म गमः पाथं । 
“ह पार्थं ! कायरता को प्राप्त मत हो, एवं 
^ तस्मास्वमुत्तिषंठ यदो लमस्व'' 
अतः उठ ओौर यश लाम कर 1" 


विधि की विडम्बना 


विधि की विडम्बना देखो । योरोपवासियों के देवता ईसामसीह ने सिखाया : 
“किसी से वैर मत करो, जो तुम्हुं गाली दे उन्हँ भी आशीर्वाद दो, यदि कोई तुम्हारे 
बा्ये गल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसकी मोर दाहिना गाल भी करदो, सब काम- 
काजोंकोत्याग कर परलोककी तयारी करो क्योकि संसार का मन्त निकट दै ।"' 
इसके विपरीत हमारे भगवान्‌ कृष्ण गीता में कहते है, “सदैव महान्‌ उत्साह से कमं 
करो, यपने शव्रुमो का विनाशा कर संसारका मोग करो 1" किन्तु अन्तम नो ङ्कु 
कृष्ण या ईसामसीह्‌ चाहते ये, उसका बिलकुल उल्टा हौ गया 1 । 

योरोपवासियों ने कमी ईसामसीह के शब्दों को गम्भीरतापूर्व॑क नहीं लिया । 
सदैव कायंशील स्वभाव मपनाकर अत्यन्त प्रचण्ड रजोगुण से सम्पन्न होकर वे बडे 
उत्साह मौर युवकोचित उत्सुकता के साय विश्वके विभिन्न देशों के सुख भौर 
विलासो को बटोर रहै हँ मौर मन भर कर उन्हँ भोग रहे ै। 


मौर हम! हेम एक कोने में बैठे, अपने सब साज-सामान के साथ, दिन-रात 

मृत्युकादही आवाहन कररहैर्हैगौरगा रर 

नलिमोदल्षगतजलमतितरल 

तद्रऽजोवनमतिक्णपश्चपलम्‌ । 
सर्थात, कमलपत्र पर पड़ी हुई जल की बुदे जितनी चंचल भौर भस्थिरदहँ उतनादही 
यह्‌ मानव-जीवन क्षीण मौर चलायमान रै ।“ इस सबका परिणाम हुमा हैँ कि मृत्युराज 
यमके भयसे हमारी घमनियों का रक्त ठंडा पड़ जाता है तथा संपुणं शरीर कापिे 
लगता है । भौर गोफ ! यमने भी हमारे शब्दो को सच मान लिया है मौर शायद 
इसीतिये महामारी मादि संसार मरके रोग हमारे देश मे भेज दिये ह ! 


अब कृहो ! गीता के उपदेश को किसने सुना ? योरोपियनों ने । गौर ईसाकी 
इच्छानुसार कौन माचरण कर रहे हँ ? भगवान्‌ कृष्ण के वंशज ! इसे अच्छी प्रकार 
समक्ष लो। 


उचिष्ड | 


बौदधमत ओर वैदिक घमं का उदंश्य एक ही. है, किन्तु वौद्धौ द्वारा मपनाये गये 
सान सही नहीं हँ । यदि बौद्ध साघन ठीक होते तो हमारा इतनी बुरी तरह सर्वनार 
ही श्यो हो परता ? यह्‌ कहने से काम नही चलेगा किं कालं के प्रवाह के स्वाभाविक 
यपेडों से यह सव हो गया । क्या. काल कायकारण नियमका भी उल्कछेघन कर 
सक्ता दै ? 


यूरोपने ईसा से मुक्ति पायी 


केवल वैदिक धमं में मनुष्य के घर्म, अर्थ, काम भौर मोक्ष भादि चारों पुरुषार्थो 
की प्राप्ति के उपायों ओर साघनोका सम्यङ्‌ विचार एवं व्यवस्था कौ गयी है । बौदधोने 
हमे कमजोर बनाया उसी प्रकार ईसा ने श्रीस गौर रोम को चौपट किया । किन्तु, 
सौभाग्य से क ही समय पश्चात्‌ यो रोपवासी भरोटेस्टेन्ट हो गये । उन्होने ईसा के 
उन उपदेशो का, जिनका प्रतिनिषित्द पोप की सत्ताद्ारा दोता था, परित्याग कर 
दिया गौर संतोषकी सांसली। भारतमें कूमारिलने फिर कर्म-मागे को चलाया । 
शंकर ओौर रामानुज नै घर्म, अर्थ, काम मौर मोक्ष का सामञ्जस्य एवं समन्वय 
करते हुये सनातन वैदिक धर्मं का पनः दुदूता के साय प्रवर्तन किया । दस प्रकार राष्ट 
कै जीवन में पुनसेञ्वार का प्रयास हुभा ! किन्तु भारत मे तीस कोटि माताम को 
जगाना था, अत; देर लगी ! क्या तीस करोड लोगो का पुनजार्गरण एक दिनिमें 
संभव धा? 


भारत कीं आत्मा-घमं 
प्रत्येक र्ट्‌ का लक्ष्य विधाता के हारा पूवं निर्षारित है । प्रत्येक राष्ट के पास 
संसार को देने के लिए कोई न कोई संदेश है । प्रत्येक राष्ट को किसी विशेषं संकल्प 
दौ पुति करनी है । श्रतः प्रारम्म मेही हमे श्रषनी जाति के जौवन-लक्ष्य को समक्ष 
नेना होगा । उति कौन-सा देवौ लक्ष्य पुणं करना है, विभिन्न राष्ट के श्रमियान में उसे 
कटां शौर कौन सा स्यान ग्रहण करना है, जातियों के सम्मितित संगीतमें उसे कौन 
सा स्वर मिलानाहै? 


हम हिन्दू दै 
हम लोग हिन्दू है । मै दन्द" शब्द का प्रयोग किसी बुरे अथं में नहीं कर रहाहूं 
ओरनर्मै उनलोगों से सहमत हूं जो समक्षते ई किं इस शब्दके कोई बुरे अथं है। 
प्राचीन काल मेँ इस शब्द का अयं केवल इतना था-'सिन्धु तट के इस जोर बसने 
वाले लोग 1" आज भले ही हमसे घृणा रखने वाले अनेक लोग इस शाब्दे पर कुत्सित 
अथं आरोपित करना चाहते हौ, पर केवल नाममेंक्या धरा है? यहुतो हम पर 
नि्मैर करता है कि "हिन्दू" नाम एेषी प्रत्येक वस्तुका द्योतको जो महिमामय रहै, 
अव्यास्मिर है अथवा वह्‌ केवल करकित, पददलित, निकम्मौ ओर धमे-घ्रष्ट जाति 
का प्रतीक है । यदि आज हिन्दू शब्द का कोर बुरा अथं लगाया जातादहै, तो 
उसकी परवाह मत करो । आओ ! हमं सब अपने जाचरणसे संसार को यह दिखा दें 
कि संसार की कोई भी भाषा इससे महान्‌ शब्द का आविष्कार नहीं कर पायीदहै। 
` मेरे जीवन का यह सिद्धांत रहा है कि मुञ्ञे अपने पूर्वजो को ` अपनाने में कभी 
लज्जा नहीं आयी । मै सवसे गर्वलि मनुष्यों मसे एक हूं। किन्तु मै तुम्हे स्पष्ट 
, ूप.मे वता दुं यह्‌ गवं मुज्ञे अपने कारण नहीं अपितु अपने पूर्वजो के कारण दहै। 
अतीत का मैने जितना ही अध्ययन क्रिया है, जितनी ही मने भूत काल पर दृष्टि डाली 
हैः यह्‌ गवं सृञ्चभे उतना ही वदृतता गया है । उसने मुक्ते पाह पूणं निष्ठा गौर शकिति 
प्रदान की ह । उसने मूषे धरती की धूल से उठाकर ऊपर खड़ा कर दिया गौर अपने , 
महान्‌ पूर्वजो के दारा निर्धारित उस महायोजना को पूण करने मे जुटा 


उ तिष्ठत ] 


दिया 1 उन प्राचीन मर्थो की संतानो ! भगवक्छपा से तुम भी उसररगर्वस परिपूर्णं 
हौ जायो । तुम्हारे रक्त में भी अपने पूर्वजो के लिये उसी श्रद्धा का संचार हो जायं ! 
यह्‌ तुम्हारे रग-रग में व्याप्त हो जाये ओर तुम्‌ संसार के उद्धारके लिये सचेष्टहो 
जाओो । 


प्रत्येक राष्ट का एकं दैवी लध्य 


जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व होता ह, उसी प्रकार राष्टीय 
व्यक्तित्व भी होता है । जैसे एक व्यक्ति कुद विक्षिष्ट वातो मे, कु विशिष्ट लक्षणों 
मेँ अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है, उसी प्रकार एक जाति अपनी कुं निर्िष्टतामोके 
कारेण अन्य जातिधों से भिननदहोती दै मौर जिस प्रकार प्रजेति की योजना में किसी 
विरिष्ट उदश्य की पूति करना ही प्रत्येक मनुष्य का लक्षय होता है, जिस भकार उसके 
अपने पिदधे कर्मो द्वारा उसकी भावी दिशा निर्धारित हौ जाती है, ठीक रपा ही राष्टों 
के सायहोतादहै! प्रत्येक रषष्ट्‌को एकं पूवं-निर्घारित सक्ष्यको पणे करना है। 
्त्येक राष्टरको एक विशेष संदेश देना है। प्रत्येक राष्ट्र को किसी त्रत.विरेका 
उद्यापनं करानादहै। मतःप्रारम्भ से ही हमे अपनी जातिके प्रत को, उसके प्रवं 
निर्धारित लक्ष्य को समञ्च तेना होगा । उसे राष्ट की पंक्ति मे कौनसा स्थान ग्रहण 
केरना दै ? विभिन्न जातियों के सम्मिलित संगीतमें कौनसा स्वर मिलानादै। 


राष्टीय ञात्मा 


अपने देक मे वचपन मे हम किस्से सुना करतेये हिकु सर्पोके फनमेंम्रणि 
होती है । मौर जवे तक मणि वहाँ है उसे किसी भी उपायसे नहीं मारा जा सकता) 
हमने कहानियो में रसे दैत्यो-दानवों के वारे मेंभीसुना है जिनके प्राण किन्हीं छोरी. 
छोटी विडियो मे वसे होते ह! मौर जव तकं वे चिदियां सुरक्षित ई संसार की कोई 
भी दचच्तति उन दैत्यों का संहार नहीं कर सकवी-चादै तुम उनके दुकडे-टुकंडे ही 
क्यौन क्रं डालो, या कुं भी करो वे दत्य नहीं मर सकते । यही वात्त राष्ट्रो के वारे 
मेभीसत्यहै। श्रतयेकं राष्टकेप्राणभी किसी विन्दु विशेष में केंद्रित रहते है । वही 
उस राष्ट का राष्टरीयत्व वसता है मौर जव तक उस मर्म-स्यान पर माधात नहीं होता 
तव तके वहु राष्ट नहीं मर सकता । 

इसके अतिरिक्त एक अन्य वात भी पं देखेगे कि यदिकिसी राष्ट के केवल 
रेसे अधिकाय का अपहरण क्रिया जाय, जिनका उस्तके राष्ट्रीय-उदष्य से गहरा 
सम्बन्ध नहीं है, यदि ठेते घव अधिकारभी चीन लिये जयतो भी उत राष्ट्र को 
वहत अधिक असन्तोष न होगा । किन्तु जब उस मलभत उदेश्य प्र, जिस पर राष्टीय 


जाग्रत 1! 


जीवन का सम्पूणं महल टिका दै, चोटा आघात भी होगा तो वह राष्ट्‌ प्रचण्ड दाक्ति 
से उसका प्रतिरोध करेगा । 
फ़रासीसी ओर अंग्रेज चारित्य 

उदाहरणा, उन तीन वतमान जातियों की तुलना कीजिए, जिनका थोड़ा बहुत 
इतिहास आप जानते हैँ । ये र्ट्‌ ह फ़रंसीसी, अग्रज एवं हिन्द । फंस के राष्टीय 
चरित्र का मेरुदण्ड राजनीतिक-मधिकार-स्वातन्त्यं है । वहां की प्रजा सभी अत्याचारं 
को शान्त भाव से सहन करती है । उसे करो $ भारसे पीस उालिये, तो भीवहुच्‌ 
तक नहीं करेगी । सम्पुणं र्ट्‌ को सेना मे भरती होने के लिये बाध्य कर दीजियेतो 
भी वै शिकायत नहीं करेगे । किन्तु जिस क्षण कोई उसके राजनीतिक अधिकार-स्वा- 

तनत्ये उपरे हाय उलेगा, तव सम्पूणं राष्ट्‌ एक होकर खड़ा हो जायेगा भौर पगालों 

की भांति उसका प्रतिकार करेगा । फ़ंसीसी चारित्यका मूल-सिद्धान्त है, कोई व्यक्ति 
हमारे ऊपर वलपूवेक शासन नहीं कर सकत--ग रीव-अमीर, विद्वान-अपदढ्‌, उच्च कुल 
अथवा निम्न वगगं-सभी का हमारे देश की सरकार तथा हमारे समाजके स्वतन्त नियं- 
त्रण में समान अधिकार है ।जो हमरे इस अधिकार-स्वातन्त्यमें हस्तक्षेप करना चाहेगा, 
उसे उसका दण्ड भोगना होगा । । 

अंग्रजों के चारित्य में आआदान-प्रदान पर धारित व्यवसाय बुद्धि की प्रधानता 
है । अंग्रेजके लिये सबसे आवश्यक वस्तु है-समान भाव एवं सुविधाओं तथा धिकारो 
का समान वितरण । अप्रज लोग राजा की महता तथा सामन्त-व्गके विशेषाधिकार . 
को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेते है । किन्तु यदि उसे अपनी गांठ्से एक छोटा 
सिक्का भी देना पड जाय तो वह पहले उसक्ता हिसाव मागता! राजाहैतो मच्छी 
वात, उसका वे लोग आदरं करेगे ओर उकी आज्ञाओंका पालन करने को भी तत्पर 
रगे, किन्तु यदि राजाभी पेप्ामागेतो अप्रज कहेगा “ठीक दै, किन्तु पहले यह्‌ 
समक्षाओ किं पैसा क्यों चाहिये, इसते क्या भला होने वाला है ? फिर, मुषे "उसको 
कौस खच किया जाय इस बारे में मत व्यक्त करने का अधिकार दो तव कहींरमै सा 
दगा 1" एक बार एक अंग्रेज राजा ने अप्रज जातिसे बलपूर्वक धन वसूलने के प्रयास 
में ही जपने विरूढ महान्‌ क्रान्ति को आमंत्रित कर लिया था । उन्होने उसराजाको 
मार डाला । 9 
हिद चारित्य 

हिन्दू कहते है कि राजनतिक भौर सामाजिक अधिकारःस्वातन्त्य वहुत अच्छी 
वस्तु है परन्तु वास्तविक वस्तु है श्यति को मूव्तिमागे पर 2द्नेके लिये पूणे मघ्यात्मिक 
स्वतन्त्रता । यी है हमारा रणष्टरीय उदश्य-त्‌म चाहे वैदिक, जैन या बौद्ध, चाहे मदैत, 
विरिष्टादैत अथवा दैत-किसौ भी "मत" को टोल लो, ये सभी इसे हेय पर एकह । 
इसको न ्ुमो ओर चाद जो करो, हिन्द तनिक भी ध्यान नहीं“ दे गौर घु रहेगा ।: 


उतिष्ठत 


किन्तु यदि कहीं तुमने इम मर्म॑स्वल को छेडइ दिया, तो सावघान ! तमं स्व॑नाशको 
निमन्त्रण दे दोगो । उसका स्वंस्व धीन लो, उसे ठोकर मारो, उसे चाहे काला आदमी 
कहो चाहे ओर कोई गन्दा नाम दो, वह्‌ तनिक भी परवाह नही करेगा, पर केवल उसके 
घर्मके द्वार को सुला भौर अक्षुण्ण छोड दो । यही देखो, भाघुनिक कालम कितने पठान 
वंश भाये भौर चले गये, किन्तु वे भारतमें मपने साघ्राज्य की जडं नही जमा सके क्योकि 
वै लगातार हिन्दुमोके धमं पर गाधात करते रहे 1.किन्तु उसके विपरीत मुगल साभ्राज्य 
कितना युदृढ़ ओर प्रचण्ड सामथ्यंसम्पन्न बन सका । क्यो ? क्योकि मुगलों ने उस 
ममेस्यल को नहीं छेड़ा ! वास्तवे हिन्द ही मुग्रल साम्राज्य के पुख्य स्तम्भ बन गये । 

हमने देखा है कि हमारा धमं ही हमारे तेज, हमारे ब्त, इतना ही "नहीं तो हमारे 
रष्टीय-जीवन का भी मूलाधार है । इस समय मँ दस तकं-वितकं में नहीं पड़ना चाहता 
कि धमं मे यह केन्द्रीयकरण उचित है या नहीं, खही, है या गलत, अथवा कालन्तिर में 
लामप्रददहै थानहीं। किन्तु अच्छादहो या बुरा, यही वस्तुस्थिति है! भव तुम इससे 
पीला नहीं टुडा सकते । सदा-स्वेदा के लिये तुम इससे वंघ चुके हो मौर तुम्दं इसके 
सहारे ही खड़ा रहना होगा, भले ही धम में तुम्हारी मेरे जित्तनी निष्ठान हौ । तुम 
सी धर्मस वंधे हुए हो मौर यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम चूर-चूर हौ जामोगे । 
यही हमारी जाति का प्राण है भौर तुम्हें उसे ही वृष्ट करना होया} 


सोमनाथ पे शिक्षालो 


तुम जो युगो तक धक्के सहकर भी अक्षय हो, इसका कारण केवल यही है फि धमं 
के तिये तुमने बहुत कु प्रयत्न किया था, उसके लिये अन्य सव कुद निद्धावर कर 
दिया था। तुम्हारे पृरवंजोते धर्म-रक्षाके लिये सव कुछ साहसपूर्वंक सहन किया 
था, यहां तकक्रि मृत्युकोभी गले लाया धा। विदेशी विजेतामों ने मन्दिर के 
बाद मन्दिर तोडे, किन्तु जसे ही वह्‌ भांधी गूजरी, मन्दिर का दिषर पुनः खडाहौो 
गया । दर्षिण भारत के एते कुद्ध प्राचीन मन्दिर विश्चेष केर गजरति का सोमनाथ 
मन्दिर तुम्हं क्षय ज्ञान प्रदान करेगे । जाति के इतिहास्के प्रति जिस गहरी दृष्टि को 
वे प्रदान करते ह, वह डरो पुस्तकों से नहीं भिलं सकती 1 ध्यान ते देखो--इन मन्दिरों 
पर सैकड़ों आक्रमणों एवं सैकड़ों पुनरत्थानों के चिद्व किस तरह अंकित हँ ? वे बार 
वार नष्ट हुए ओर खंडहर मेँ से पुनः पुनः उठ खड़े इदे-पटले कौ दही माति सशक्त 
एवं नवजीवनयुक्त । यही है हमारा राष्टीय मानस, यही है हमारा राष्टरीय जीवन- 
प्रवाह । इसका अनुसरण करो ओर गौरव प्राप्त करो । इते त्याग दोगे तो मृच्यु 
निर्चित दै । जिस क्षण तुम इस जीवन-प्रवाह से वाहूर कदम उठामोगे मृत्यु एवं पूर्ण- 
विना ही अवश्यम्भाती परिणाम होगा । मेरे कहने का यह्‌ अभिप्राय नहीं कि अन्य 
बते पूणैतया भनावश्यक हँ ! मेरा य हभी कहना नहीं हैँ कि राजनीतिक भयवा सामा- 


जाग्रत !! 


जिक सुधारो की कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरा तात्प केवल इतना. है-भौर मँ 
इसे तुम्हारे मस्तिष्क पर स्थायी खूप से अंकित कर देना चाहता हूं कि यहां धमं ही 
मुख्य आवश्यकता है, अन्य सव चीजें गौण हैँ । 
सहस्रो शताब्दियों मे विकसित चारित्य 

मव तुम स्पष्टतया समञ्ञ गये होगे कि इस राष्ट का प्राण कहांहै। वह धर्मभे 
है । कोर उसको नष्ट नदीं कर पाया, इपीलिये हिन्द्र जाति इतनी भपत्ति-विपत्तियों 
को सह कर भी आज जीवित है । एक भारतीय विदान ने पूदा.-““राष्ट्‌ के प्राणोंको 
घम मे वनय रखने की डी क्या आवश्यकता है ? क्यो न अन्य र्ट के समान गपने 
राष्टर्‌के प्राणों को भी राजनीतिक या सामाजिक स्वाधीनतामें रखा जाय?" यह्‌ 
बात कहनेमे ही सरल है । 

यदि केवल तकं के लियेही यह्‌ मनलेंकिं धर्मं ओर अध्यात्मिक स्वाधीनता, 
आमा, परमात्मा ओर मुक्ति आदि सब मिथ्या बातें है, तो क्या होगा, इस पर विचार 
कौजिये । जिस प्रकार एक अग्नि स्वयं को अनेक रूपां में प्रकाशित करती दै; उसी 
प्रकार एक महाशक्रिि फ़रंसीसिथों मे राजनीतिक अधिकार-स्वातन्त्य का रूप केकर, 
अंग्रेजों मे वाणिज्य बुद्धि एवं समभाव के विस्तार के रूप में तथा हिन्दुओं मे अघ्या- 
त्मिके स्वाधीनता अथवा मुक्तिका रूप लेकर स्वयं को प्रक।शित कर रहीरहै। ओर 
ध्यान दो ; उस महाशक्ति कीप्रेरणासे ही करई शताब्दियों मे अनेक प्रकार के सुख- 
दुःखों से गूजर कर फ़रंसीसी ओर अंग्रंज जाति का चरित गठन हुदै भौर उसी की 
प्रेरणा से सहस्रो शताब्दियों के आवतन मेँ हिन्दुभों के जातीय-चरित्र का विकास 
हुआ दहै मे गम्भीरतपूर्वेक पूछता ह+“ "कौन सा मार्गं सरल है? लासो वर्षोमें 
विकसित राष्ट़ीय-चरित्र का परित्याग अथवा सौ-पचास वर्षो मेँ अपनाये हुये विदेशी 
आदतों को त्याग देना ? क्यों नहीं अंग्रेज अपने युद्धलोलुप स्वभावको त्याग कर मार- 
कटि वन्द कर देने ओर धमं को अपने जीवन का अन्तिम लक्ष्य बनाने में -सम्पू्णे 
शक्तियां लगाकर धवानावस्थित हो जति ? 

सच बात यहं है छ़ि जो नदी पवेतों मे अपने उद्गम स्थानसे उतर कर सहलो 
कोस आगे चली भाथी हो; क्या वह्‌ फिर अपने मूल खत पर वापस जा सकेगी अथवा 
जा सकती है ? यदि वह्‌ अपना प्रवाह उलटने का प्रयास करे तो परिणाम यही होगा 
कि उप्तका जल इधर-उधर विखर कर सूख जायगा । चाहे जसे हो, नदी का देर.सवेर 
समुद्र मे गिरना मनिवायं है चाहे उत्ते सुले ओौर रमणीय मैदानों से गुजरना पड़े 
चाहे गन्द ओर कठोर भूमिमेते मागं निकालने के लिए संधषं करना पडे} य॒दि 
इन दस हजार वर्षो का हमारा रष्टरीय जीवन एक भूल है तो भी कोई -चारा नहीं । 
यदि हम अव कोई नया चरित्र अपनाने का प्रयास करेगे तो उप्तका अपरिहार्य 
परिणाम होगा हमारी मृत्यु 1 । 


उचिष्ड्ल ! 


हमारी राष्ट्रीय चेतना के छिपे अग्तिकण 


मेरे मतानुषार हमारा यह्‌ सोचना हमारा राष्टरीप आदशं एक भूल रही 
है" निरी मूर्खता भौर विवेक का अभाव मात्र है | पहले अन्य देशों मे जाइये मौर 
अपनी मलों से-दसरो की मालो से ही -वहां की अवस्था तथा भाचार-विचार 
का सूक्ष्म अष्ययन कीजिये । फिर विचारशील मस्तिष्कं से-यदिं अपके पास दहै 
तो--उन पर चिन्तन-मनन कीजिये । फिर अपने शास्व्ो के प्राचीन वाडःमय 
को टटोलिये, सम्पूणं भारत का भ्रमण कीजिये भौर खूली आंखों तथा सूक्ष्म एवं 
मर्मभेदी ष्टि से उसके विभिन्न भागों के निवासियों के आचार-विचार तथा दतां 
का निरीक्षण कीजिये । तव आपको मष्यान्हकालीन सूयं के समान स्पष्ट हौ जायगा 
किं इस राष्ट्र का जीवन्त अभी अक्षुण्ण है, उसकी नाडयो में प्राणों का स्पन्दन निचित 
रूप से विद्यमान है । 
` तब आपको परता चक्तेगा कि इस बाह्य मृच्छ की राख के नीचे राष्टीय चेतना 
की ज्वाला अभी भी सुलग रही है 1 राष्ट का प्राण घमं है, इसकी भाषा घमं है, तथा 
इसका भाव धमे है । अपङ्ी राजनीति, समाज नीति, नगरे की सफाई, प्ेग-निवारण 
कायं, अकाल-पीडित-सहायता कायं आदि सव चीजें भाज तक जिस ढंग से यहाँ होती 
मी है, उसी मामे से जबभी ` हौँगी । अर्धात्‌, केवल धर्म के माध्यम से होगी, 
अन्यया तुम्हारी चीख-पुकार का कोई परिणाम नहीं निकलेगा । 


राष्टीय जीवन-संगीत के विभिन्न स्वर 


प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग कायंप्रणाली होती है 1 कुं राजनीति के माध्यम 
से कायं करते है तो कु सामाजिक सुधारो के माष्यमसे गौर अन्य इससे भी भिन्न 
मार्गोसे। हमारे लिये धमे काही एकमेव मागं सुला है । अंग्रेज घर्म को राजनीति 
के माध्यम से ही समसः सकता दै । संभवतः अमेरिकन को धमं सामाजिकं सुधारों 
के माघ्यमसे ही समस्मे मा सक्रतारै। किन्तु हिन्दु को राजनीति भी धमकी 
भाषा मे समक्चानी होगी 1 उसके लिये प्रत्येक चीज धमं के माध्यम से मानी चाहिये । 
यही हमारे राष्टरीय जीवन संगीत का स्थायी स्वर है, अन्य सब स्वर्‌ परिवर्तनशीत ह 1 

जिस राष्ट का जीवन-लक्ष्य राजनीतिक प्रभुता है, उसके लिये धमं भादि अन्य 
सब चीजें उस एक महान्‌ जीवन लक्ष्य के माषीन हो जाती दै किन्तु यहां एक दूसरा 
राष्ट्‌ है जिसके जीवन का मुख्य लक्ष्य सध्यात्मिकता ओर त्याग है, जिसका एकंद्ी 
मूल-मन्म है कि यह संसार मामा है मौर तीनं दिनों काक्षणभंगुर वेल है 1 भग्यं सन 
दुच--चाहे विज्ञान हो या ज्ञान, सुखोपभोग हो या प्रभूता, घन-वैभव हो या नाम मौर 
यद--उसं एक लक्ष्य के अन्तर्मेत आने चाहिये । सच्चे हिन्द के चार्य का रहस्य 
इसी भे है किं वह पाश्चात्य-विज्ञान एवं विद्यायों के अपने समस्त ज्ञान को अपनी 


जाग्रत [1 


सम्पत्ति व घन-वैभव को, मपनी सामाजिकं प्रतिष्ठा तथा यद को इस पक मुरय लक्षय, 
के आधीन करदे जो जन्मसे ही प्रत्येक हिन्दु-रिद्यु को प्राप्त होता है-अर्थात्‌ 
अध्यात्मिकता एवं जातीय शुद्धता । 


अष्यात्मिकता का आध्ारन छोडो 


स्मरण रखो, यदि तुम॒पाश्चात्य भौतिकवादी सम्पता के चक्कर में पड्कर 
अष्यात्मिकता का आधार त्याग दोगे तो उसकां परिणाम होगा कि तीन पीदवियोमें 
तुम्हारा जातीय अस्तित्व मिट जायया क्योकि राष्ट्‌ का मेरुदण्ड टूट जायगा; राष्टीय 
भवन की नींव ही विसक जायेगी । इस सबका परिणाम होगा सवंतोमुखी सत्यानाश । 

अतः मित्रो! एक दही मागेरेषटै कि हम अपने प्राचीन पूर्वजो से चली आयी 
इस भमूल्य विरासत अध्यातमिकता की पकड शो कदापि ढीला न होने दे । क्या तुमने 
संसार में कोई एेस। देश सुना है जहां के महातम्‌ राजागों ने अपनी वंशयपरभ्परा 
का स्रोत राजां से नहीं" निरीह यात्रियों को लूटने वाले; पुराने किलो में रहने षाले 
लुटेरों सरदारो से नहीं तो वनों में रहने वाले अद्ध-नगन सन्यासियौंसे जोडा हो! 
श्या तुमने कमी एसा देश सुना है? तो सुनो! यही है वह्‌ देश । अन्य देशों के बड़े 
पादरी पुरोहितं मी अपनी वंशपरम्परा को किसी राजा से जोड़ने का प्रयास करते है, 
किन्तु यहां बड़े से बड़ा सन्नाट भी अपने को किसी प्राचीन ऋषि का वंशज कह्ने में 
गौरव मानता है । 

इसलिये चाहे तुम्हारी अघ्यात्मिक्ता मे आस्थाहाया नहो, राष्टरीय जीवन की 
रक्ना हेत्‌ तुम्हे आध्यात्मिकता के जाघारपर टिके. रहना होगा । फिर दूसरा हाय बढ़ा 
कर अन्य जातियोंसेजो कु लेना घाहो नलो, किन्तु जो भी उनसे ग्रहण करो उसे 
अपने जीवन आदशं के अधीन कर दो । तब एक चमत्कारी गौरवशाली भावी भारत 
का उदय होगा । मृञ्ञे पूणं विश्वास है कि यह होकर रहेगा ! पहले से कीं मधिक 
महान्‌ भारत का उदय अवश्यम्मावी है । 


पुनरुत्थान का कार्यं : आघार ओौर दिक्षा 


हे मारत ! 

केवल दूसरों की "हा" सें हं" मिना कर, दरषरो फी इस क्षत्र नकल के दारा, 
दूसरों का ही मुह्‌ ताकते रह्‌ कर "या तु इसी पाये के सहारे, सभ्यता श्रौर 
महानतो के चरम्‌ हिखर पर चद्‌ सकेगा ? 

या तु श्रपनी इस लज्जास्पद कायरता के द्रारा उस स्वाधीनता को प्राप्त फर 
सकेगा जिसे पाने के श्रविकारी केवल साहसी श्रौर वीर ह ? 
है भारत ! 

सतत भ्रूल, तेरा नारीट्व का भ्रावशं सीता, सावित्री प्रर दमयन्ती है। 

सत भल कि तेरे उपास्यद्व देवाधिदेव सवंस्वत्यागी, उमापति शंकर ह । 

मत भल कि तेरा विवाह, तेरी घन-सम्पति, तेरा जोवन केवल विषय-घुल के टैत्‌ 
नहीं है, केषल तेरे व्यक्तिगत सुखोपमोग के लिये नहीं है । 

मत शूल कि तुमाता के चरणो मे बलि चवृने केल्यिही पदा श्राह, 

मत मूल कि तेरी समाज-व्यवस्था उस श्रनन्त जगज्जननी महामाया कौ 
छायामात्र है 1 

मत भूल कि नोच, श्रज्तानी, दरिद्र, भ्रयद्‌, चमार, मेहतर सब तेरे रक्रमांस फे ह, 
वै सबतेरे मार्दहै। 

श्रो वीर पुरुष ! 

साहस बटोर, निर्मोक चन श्रोर गर्व करित मारतवासी है! गवंसे धोपणी 
कर फि, मे भारतवासी हु, प्रत्येक सारतवासी मेरा माई है ^ 

मुख से बोल, '"प्रत्तानौ मारतवासी, दरिद्र श्रौर पीडित भारतवासी, ब्राह्मण 
मारतवासी, चाण्डाल सारतवसी समौ मेरे सार्ददटै ।"तु मी एक चिवडे से प्रपते 
तन की लज्जाको ठक ते श्रौर गवेपर्वक उच्च-स्वर से उवूधोव कर “प्रत्येक 
भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण है, भारत के देवी-देवता मेरे ईदवर ह! 
भारतवर्षं का समाज मेरे बचपन का कूला, मेरे यौवन कौ फुलवारो भ्रौर बुढ़पि फ 

कशी है! 


जाग्रत 1] 


मेरे माई ! 
कह : “मारत की मिदर मेरा स्वगं है, भारत के कल्याणमें ही मेरा कल्याण 
है ।* श्रहोरात्न जपा कर, “है गौरीनाथ ! है जगदम्बे ! युन्ञे मनुष्यत्व दो। हे 


शक्तिमयी मां मेरी दु्वेलता को हर लो; भेरी कापुरुषता को दूर भगा दो श्रौर सुकते 
सचुष्य बना दो, माँ 1 


परिचम का सब कु श्रं ष्ठ, 


वतमान (१९बी) शताब्दी के आरम्भ में, जब पाश्चात्य प्रभाव भारत पर पड़ना 
गुरू हुमा, जघ पाश्चात्य विजेता हाथ मेँ कृपाण धारण कर ऋषियों के वंशजो को 
समन्चने आये कि 'तुम्दारे पूर्वेन असभ्य ये; निरे स्वप्न-्रष्टा ये; उनका धमं केवल 
पौराणिक गपोड़वाजी था; आत्मा, परमात्मा अदि चीजे, जिनके साक्षत्कारकेलियेवे 
जून्च रहे ये, केवल अर्थहीन शब्द द; उनका सहच वर्षो का संघर्ष, उनका सहस्रं वर्षो 
का असीम त्याग यह सव व्यये हुभा" तव॒विष्वविद्याल्थों के पटे-लिखे युवकों के 
मस्तिष्क को इन प्रषनों ने आन्दोलित कर डाला कि क्या भव तक का हमारा सम्पूण 
राष्टीय अस्तित्व -न्यथै रहा ? क्या अव हमे अपने पुराने शास्त्रों को फाड़ डालना 
चाहिये, अपने दशनो की होली जल। डालना चाहिये, अपने धर्मोपदेशकों को दुर फक 
देना चाहिये, इन मन्दिरो को ठहा डालना चाहिये भौर पाश्चात्य जीवन-प्रणाली के 
अनुसार अपनी राष्टीय जीवन-यात्रा का नया श्रीगणेश करना चाहिये ? क्या पाश्चात्य 
विजेता ने, जिसने अपने धमं की श्रेष्ठता का परिचय तलवार भौर बन्दूक के माध्यम 
से दिया, हमें यह नहीं बताया कि सभी पुराने आचार-विचार निरे अन्धविश्वास भौर 
मूति-पूजा पर आधारित हैँ ? 

इन नये स्कूलों मे शिक्षित एवं विकसित बच्चों ने जो वचपन से इन विचारोंकी 
सुरापीःरहे थे, पाश्चात्य ठंग पर जीवनयात्रा प्रारम्भ की} अतः उनके मस्तिष्को 
मेयेप्रष्नउ्ठेहोंतो कोई आश्चयं की बात नहीं । किन्तु अन्धविश्वास से ऊपर 
उठकर सत्य की वास्तविक खौज करने के वजाय उनके लिये सत्य की एकमेव कसौटी 
हो गयी, "“पश्चिम क्या कहता है ? वचंकि पश्चिम ने कहा है अतः पुरोहितो को भगा 
दो, वेदों कोजलादो 1" 


सर्वैव शक्ति की उपासना 
मैने पश्चिमम भी देखा कि दुर्व॑ल राष्ट के वच्चे, यदि दइंग्छंड मेँ जन्म लेते हैः 
तो अपनी सच्ची राष्टीयता-ग्रीक, पोचूंगीज्‌, स्पेनिदा आदि...के स्थान पर स्वयं को 


इग्लिशामेन कहना पसन्द करते हैँ । सव शक्तिशाली की ओर क्ुकते हैँ । दुर्बलो कौ 
एक ही लालसा रहती है कि किसी प्रकार महिमावान मे प्रभासितं महिमाकी 


उठिष्ठत ! 


मभि इन पर पड़ जाय मौर उनके शरीरो मे भी प्रतिभासित होने सगे अर्थात्‌ ये 
दुर्बल, अपने पौरुष से महान वनने वालो से प्रकाश उघार लेकर चमकना चाहते है । 
भारत मोहनिद्रां से जग रहाहै 

भारतवर्षं की वर्तमान शासनप्रणाली म कंई दोषै, परन्तु साथ ही कई बड 
गण भी ह । सवसे बड़ा गण तो यह्‌ है कि पाटलिपुत्र-सास्नाज्य के पतन के प्रषात्‌ से 
अब तक मसेतु हिमाचल संपूरणं भारतवर्षं पर त्रिटिश शासन तन्त्र के समान केन्द्रीय 
एवं शक्तिशाली शासन तन्म्र की च्या कभी नदीं रही । 

इस वश्य प्रभुता के अन्तरगत कर्मठ वश्य वृत्ति क अनुकूल जिस प्रकार व्यापारिक 
वस्तुमों का विष्व के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मादान-प्रदान चल रहा है, उसी 
प्रकार उसके स्वाभाविकं परिणाम-स्वरूप विभिन्न देशों के विचार एवं भावं भी भारत 
की नसो मे बलपूर्वंक धुरते जा रहै हैँ । इन विक्षरो मीर भावों में यदि कुदं सचमूच 
भारत के लिये लाभदायक है तो कुच हनिकारक भी है गौर कु से भारतवासियो के 
वास्तविक हितों के वारे में बिदेशियों की अज्ञता शवं यसमर्थता ही प्रकट होती है । 


किन्तु इन समस्त गु ग-दोर्षो को भेदकर भारत की भावी समृद्धि का सूर्योदय 
अव्यम्भावी रै! एक ओर अपने प्राचीन राष्टीय-आदर्शो एवं दूषरी भोर 
विदेक्षी राष्ट फे नेव प्रविष्ट विचित्र आदर्शो के पारस्परिक धात-प्रतिघात के फल- 
स्वरूप भारत षीरे-घीरे अपनी सुदीघं प्रगाढ तन्द्रासे जग रहारै। 

इसत अस्प जागृति के फलस्वरूप आधुनिक भारतं मे मुक्त ओर मौलिक चिन्तन 
का भी थोडा-वहुत उदय होने लगा है । एक ओर आधुनिक पाश्चात्य विज्ञान है, जो 
सैको सूर्यो के प्रकाश की भांति हमरे नेत्रो को चकार्चौध कर रहा है, जो यथां 
भेदी भौतिक शक्तियों के विनियोग्‌ द्वारा संगृहीते कठोर भीर सुनिर्चित तथ्यों के रथ 
पर वैठ कर आगे बढ़ रहा दै, तो दूसरी मोर है वे माशादायी एवं सरक्त परम्परा, 
जिन्हे उसके पूर्वपुरुष ने उन दिनों बनायी थीं जच चह्‌ अपने गौरव के चरम शिखर 
पर आसीन था; जिन परम्पराओों को इतिदास कै पृष्ठो से बाहर उसके महात्मामो ने 
आगे बढाया; जो परम्परा्ये ससंख्य वर्षो भौर शतान्दियो से मारत की प्रत्येक रग में 
विष्वन्वन्धुत्व से अनुप्राणित कमं-च॑तन्य का संचार कर रहीर्हैः जो परम्परा्ये उन 
अद्वितीय शौय, अतिमानव प्रतिभा भौर चरम अध्यात्मिकता से परिपूणं है, जिनसे 
देवता भी दर्प्या करते है येदोनोदही मारत की भावी आक्तामों को बस प्रदान 
करते है । 

एक भर विदेकी साहित्य के माध्यम से चरम भौतिकवाद, प्रभुर षन-सम्पत्ति, 
प्रभूत वल.संचय गौर उत्कट इन्द्रिय सुख की कामना ने जीवन भें पूवं कोसाहल 
मचा रखा है, दुसरी भोर इस वेखुरे-संमीत के कर्णं-भेदी कोलाहल को विदीर्णे कर 


जाग्रत [1 


उसके कानों मे अपने पुरातन देवतां की मर्मभेदी पुकार. मन्द किन्तु अचूक स्वरम 
आ रही है मौर उसे नई दिशा में एकदम आगे बढने से रोक रही है।. . 

उसके सामने पश्चिम से आयी विविघ प्रकार की विचित्र-विचित्र विलास साम- 
प्रियां विखरी पड़ी ह-ये वदिया पेय, ये सुन्दर स्वादिष्ट भोजन, ये तड्क-भङ्कदार 
वस्त्र, शानदार अटालिकारये, नये युग के वाहन, नये दिष्टाचार, ओौर ये नये-नये 
फशन , जिसमे सज-घजकर सुशिक्षित लडकिर्यां अत्यन्त निर्लज्जतापूवंक पूर्णं स्वच्छन्दता 
से घूमती फिरती है \ ये सब सामभ्रिर्यां न जाने कितनी नरई-नरई इच्छामो तथा वास- 
नागों को भडका रही रह । 

करिन्तु, फिर दुष्य वदलता टै भौर उनकी जगह आ जाती हैँ सीता ओर 
सावित्री, तरते ओर उपवास, तपोवन ओर जटाजूटधारी काषाय वस्त्रधारी बद्धं 
नग्न संन्यासी समाधि गौर अत्म-साक्षात्कार की ठोस साधना । एक मोर निजी 
स्वाथं पर माघारित पाश्चात्य समाजो का भधिफार स्वतन्त्य है, दूसरी ओर आये 
जाति का चरम आत्मोत्सगे है । इस विषम संघषं मे यदि भारतीय समज की नैया 
य)ड़ी बहुत उगमगा गई तो उसमें आश्चर्यं क्या ? 

पाश्चात्य जगत्‌ का साध्य है व्यक्तिगत अधिकार स्वातन्त्र्य, उसकी साधना है 
घनोपाजंक शिक्षा, उसका साघन है राजनीति; जबकि भारत का लक्ष्य है भुक्ति, 
उसकी साधना है वेदाध्ययन भौर उसका साधन है निवृत्ति । 

वतमान भारतवषं मागो एक बार सोचने लगताटैकि करहींमै परलोक के 
भनिश्चित अध्यात्मिक कल्याण की निरर्थक आशा में पड़कर इस लोक का सत्यानाश 
तो नहींकरर्हाहू ? किन्तु दूसरे ही क्षण वह स्तन्बहो सुनता है : इति संसारे 
स्फुटतर दोषः, कथमिह मानव तव संतोषः” अर्थात्‌ “उनेक दोषों से परिपरणं इष 
संसारम एे मानव ! तेरा सुख कहाँ है ?"" 

एक भोर, नया भारत कहता है, ' पाश्चात्य भाव, पाश्चात्य भाषा, पाश्चात्य 
खान-पान, जौर पाश्चात्य माचार को अपनाकर ही हेम पाश्चात्य राष्ट के समान 
शक्तिशाली हो सकेंगे, दूसरी ओर पुराना भारत कहता है-- हे मृखं ! कहीं नकल 
करने से भी दसरो का भाव अपना हुमा है ? विना स्वयं कमाये कोई वस्तु अपनी नहीं 
होती 1 क्या सिह की खाल आओदकर गघा भी सिहं बन सकता है ? 

एक भोर नवीन भारत कहता है, “पाश्चात्य रष्टू जो कूं कर ररह वही 
अच्छा है । अन्यया, वे लोग इतने शक्तिशाली होते ही कसे ?"* दूरी ओर प्राचीन 
भारत कहता है, “बिजली की चमक बहुत तेज होती है, किन्तु क्षणिक होती है । 
वच्चो ! आंखें खोलो, तुम्हारी आंखें उससे चौधिया गर हँ । किन्तु सावधान 1“ 
सीखो किन्तु अन्धानुकरण न करो 

तोक्याहुमे पाश्चात्य जगत्‌ से क्च ॒भी सीखने को नहीं है ? क्या हमे अच्छी 


उतिष्ठत ¡1 


चीजों के लिए प्रयत्न भौर परिश्रम करने की आवश्यकता ही नहीं है? क्याहम 
स्वयं पूरणं ह, क्या हमारा समाज विलकूल चिद्र-युन्य है, क्या उसमे कोई त्रुटि नहीं 
है ? नही, सीखने को वहुत कु है । नथी ओर श्रष्ठतर चीजों की उपलब्धि के लिये 
हमें मृत्युपयंन्त संघषं करते रहना चाहिये । 

श्री रामकृष्ण देव कटा करते य-म जव तक नीड, सीखता ही रहँ 1" जिघ .. 
व्यक्ति या समाज को कूं सीखना नहीं रह गया है, वह्‌ काल के गाल भँ प्रविष्ट हौ 
चुका दै । अवण्यही हमे पर्विम से अनेक वाते सौखनी चहिये, किन्तु इतके साय 
हीकरईभयभीर्ह। 

एक अल्पवुद्धिवाला बालक श्री रामकृष्णदेव के सम्मुख सदैव शास्त्र की निन्दा 
किया करता था । एकं दिन उसने भगवद्गीताकी प्रशंस्ाकीतो श्री रामकृष्णदेव ने 
कटा, “भेरा अनुमान है कि किसी योरोपीय पण्डित ने गीता कौ प्रशसा की होगी, 
इसीलिये यह भी उसका अनुकरण कर रहा है ।“ 

हे भारत ! यहा तुम्हारे लिये रवसे भयंकर खतरा ह । पर्चिम के अन्धानुकरण 
का जादू तुम्हारे ऊपर इतनी बुरी तरह सवार होता जा रहादैक्रि क्या अच्छाहै 
गौर क्या वृरा' इसका निर्णय भव तक-वुद्धि न्याय हिताहित, ज्ञान अथवा शास्वों 
के आधार पर नहीं कियाजा रहा है। जिन विचारो, जिन आचारो को गोरे साह्व 
पसन्द करे भयवा जिनकी वे प्रशंसा करे, वही बातें अच्छी, जिन वातोंकीवे निन्दा 
करे अथवा नापसन्द करे वही वुरी। भोह, इससे वदकर मूर्खता का परिचय भौर 
कर्द क्यादेगा ? 


उनका भमत हमारे लिये विष हो सक्ता 

हमे अपनी प्रकृति के अनुकूल विकास करना होगा । विदेश्षी समाजो द्राया हम 
पर बलात्‌ भारोपित काये-प्रणालियों का अनुगमन करना हमारे लिए निस््थंक है । 
यह भसम्भव भी है । श्वर को धन्यवाद हैकि यह नदींहुमा भौर हमें दरसरे 
राष्ट के साचि में तोडा-मरोड़ा नहीं जा सकता । म भन्य जातियों की सामाजिक 
संस्थाओं कौ निन्दा नहीं करता, वे उनके लिये अच्छी ह" जन्तु हमारे लिये नहीं । 
जो उनके लिए भमृत है, वदी हमारे लिये विपतुल्य हो सकता है । यह्‌ पहला पाठदहै 
जिसे हमे स्मरण रखना है । उनकी वतंमान जीवन प्रणालौ के पठे दूसरी विदारये है, 
दूसरी संस्थायें दै, गौर दूसरी परम्पाराये ह । हम अपनी परम्पराभों के कारण, भपने 
पीठे सदस वर्प के कर्म-संचय के कारण, भपनी ही अवृत्ति के अनुत्तार धागे वदृ सक्ते दै, 
अपने जीवन-प्रवाह्‌ के अनुकूल रहकर ही प्रगति कर सक्ते 1 


दो प्रकार की समभ्यताएं 
संघार मे समाज-र्चना के दो पृथक्‌ प्रयास कयि गये । एक का भपिष्ठान 
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धर्म रहाहैतो दूसरे का आधार केवल सामाजिक आवश्यकत्तामों कौ पत्ति । एक 
अध्यात्मिकता की नीव पर खड़ा हुमा तो दूसरा जडवाद की । एक अतीन्द्रिय ज्ञान 
पर आधारित है तो दूसरा घोर यथार्थवाद पर । यदि एक इस खोटे से भौतिक जगत 
के क्षितिज के परे देख रहा है ओर इस लोक की उपेक्षा फरके भी वर्ह से जीवन का 
श्रीगणेश करने का साहस रखता है तो दुसरा, इसी लोक कौ चीजों मे सुख मान रहा 
है ओौर यहीं जीवन क्रा अटल आघार खोज रहा है । 

स्वाभाविक ही दोनों की मपनी-अपनी भिन्न रचना-विधि हैँ। भारत धामिकेया 
अन्तर्मुखी है तो पश्चिम इन्दरिय-गम्य वैज्ञानिक अथवा बहिर्मुख है 1 पश्चिम अघ्या- 
त्मिकत्ता का प्रत्येक कण समाज सुधार के माध्यम सेप्राप्त करना चाहता है पूवे 
अध्यातिमिकता के माध्यम स सामाजिक उत्थान के प्रत्येक सोपान पर बद्नेकी 
आकांक्षा रखता रहै! यही कारण है किं आधुनिक भारतीय सुधारकों कोसुधारका 
ओौर कोई भां सूल्ञा ही नहीं सिवाय इसके कि सर्वप्रथम यहां के धमं को कुचला 
जाय । उन्होने प्रयत्न क्रिया, किन्तु वे असफल रहे । क्यो ? क्योकि उनमें से बहुत 
कम ने अपने घमं का अघ्ययन कियाथाभौरएकने भी वह्‌ कठोर साधना नहीकी 
जिसके हारा ही सव धर्मो कौ ईस जननी को समञ्ञा जा सकता था । 

मेरा दृढ़ विश्वास है किं हिन्द्‌ समाज के सुधारके लिए धमं का विनाश आव 
यकं नहीं है । भौर, हमारे समाज की इस दुरवस्था का कारण धर्मं नहीं है, बल्कि 
धमे का समाज जीवन में यथोचित पालनन होना है । 


समन्वय अ।वर्यक, किन्तु भारत योरोप नहीं बन सकता 


किन्तु साथ ही भारत मे नयी परिस्थितियां समाज-संगठ्न में नये सुधारोंकी 
लगातार मांग कर रही हैँ । विगत ५०-५५ वर्षो से भारत में सुधारकों एवं सुधार- 
वादी संस्थाओं की वासी बागयीदहै। किन्तु गोह्‌ ! उनमें से प्रत्येक को असफ- 
लता मिली है । उन्हे मुल रहस्यका पता ही नहीं था। उन्हँं जिस महापाठको 
सीखना चाहिए था, उसे उन्होने सीखा ही नहीं । उतावलेषन में उन्होने समाज के समस्त 
दोपोंकापाप व्वर्मै' के मतथे म्‌ दिया उन्होने एक प्रचलित लोककथा के अनुसार 
मित्रकेमाथैपर वैठे हुए मच्छरको मारने के प्रयास में मच्छर भौर भित्र दोनों 
को एक साथ मारने का प्रयास किया । किन्तु हमारे यहाँ, सौभाग्य से, उन्होने केवल 
अचल चदटुटार्नों के विरुद्ध अपना सिर टकराया ओर परिणामस्वरूपं उनका अपनाही 
` अस्तित्व मिट गया ॥ 

उन उदार एवं निःस्वा्थं आत्माओों का भला हो, जिन्होने यथाशक्ति संघर्षं किया 
किन्तु जिनके प्रयास पथभ्रष्ट होने के कारण विफल रहे । इस सोये हुए कुम्भकर्णंको 
जगाने के लिये उनकी सुधारवादी तुष्णा से उत्पन्नं इन प्रबल आधातों का लगना 
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आवदयक था । किन्तु रचनात्मक न होकर, वे पर्णतथा विष्वंसात्मक थे । अत उनका 
विनष्ट होना अश्वयम्भावी था भौर वे कालके गाल मे समा भी गये। 


उन सुवारकों के लिए शुभ कामनारये रँ भौर उनके. गनुभवीं से रिक्षा छे । 
उन्टीने यह महत्वपूणं पाठ नहीं पढ़ा था कि विकास मन्दर से बाहर को होता रहै, मौर 
सम्पण बाह्य विक्रास पहले से विद्यमान रक्तिशरों की अभिव्यक्ति माव है) उन्है यहुभी 
पता नहीं था कि ग्रीज अपने चारौं भोर के त्वौ को केवल भात्मसात्‌ कर लेता है 
किन्तु वह॒ भपनी कृति के भनुकून् वृक्ष को ही जन्म देता है । जव तक हिन्दू जाति 
का नामोनिश्लान नहीं मिट जाता मौर को नई जाति दस भूमि प्र अधना पूर्णं अधि- 
कार नहीं जमा लेती तव तक यह कभी नहीं हो सकेगा~-चाहै पूव प्रयास करेया 
पश्िमं । भारत योरप कभी नहीं वनेमा । 

म भी मानता हं कि हमें मन्य र्ट से बहुत सी अच्छी वाते लेना है। हमे 
विदेशो से वहत कु सीखना है । किन्तु मृ्चे खेद के सय कहना पडता है कि हमारे 
अधिकांश वतमान सुधार-मान्दोलने पष्िचिमी साधनों एवं कायं प्रणाली की अन्धी नकल 
ह, भीर यह्‌ निश्चित ही भारत के लिए हितकर नहीं है । यही कारण किं हमारे 
सव आधुनिक सुधार-आन्दोलनों का कोई फल नहीं निकला । हमें परम्परा भौर इति- ` 
हास से प्राप्त अपने जातीय चरित्र को अशृण्ण रखने का प्रयास्त करना चाहिए) 


अटल केन्द्र के परिवतंनशील वृत्त 

सवप्रयम हम प्रत्येक वस्तु मे नित्य गौर मनित्य तत्व का विवेचन करना चाहिए । 
नित्य सनातन होता है मौर अनित्य की केवल सामयिकं उपयोगिता रहती है । 
उदाहरणार्थ, जातियां निरन्तर बदल रही ह} धार्मिक कर्मकाण्ड मी सतत बदलते रहे 
है । एेसा ही भन्य समस्त वाह्य रूपो का भी होता है । किन्तु उनका मूलाधार, मूल- 
सिद्वा कभी नहीं वदलता । हमें भपने धर्म के मूलस्वसूप का अध्ययनवेदोमे दही करना 
होगा । वेदों के अतिरिक्त प्रत्येक पुस्तक परिवर्तनशील है। 

वेद सनातन ह भौर सब कालों मे एक ही रह्गे। किन्तु स्मृतियों फा ञन्तमी 
होगा 1 ज्योँ-ज्यो समय वीतत्रा जायेगा नवीन स्मृतियां बनती रर्हेगी, नये ऋषि मयेगि 
गौर वे युग की आवश्यकतानुसार समाज को वदतेगे गौर अच्छे.मार्गो से मच्च कर्मो 
पर चलार्येगे क्योकिं इसके विना समाज का जीवित रहना मसम्भव है । 

अतीत में इस देश मे मनेक महान्‌ कायं हृए हँ गौर उससे भी महान्‌ कायं कले 
का पर्याप्त समय मौर क्षेत्र अभी शेय टै) तुम यह्‌ जानते ही हो किं हंम एक जगह 
जडवत्‌ नहीं शके रह सकते । यदि हम जडवत्‌ खड़े रहै तो हम मर जायेगे । हरमे 
बाणे जाना होगा या पीये हटना पडेगा । हमे उन्नति की मोर. मप्रखर होना दोगा 
अन्यया हमारी मवनति अपने भाप होती जायगी । हमारे पूर्वं पुष्पो ने प्रचीनकाल 
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मे वहुत बडे-बड़ काम किये हँ पर हमे उनसे भी अधिक पूर्णं जीवन का विकास 
करना होगा मौर उनकी महान्‌ उपलन्धियों को लांध कर आगे वदना होगा । अव 
हम पी कषे हट सकते हँ मौर अपनी भवनति को निमन्त्रण कंसे दे सक्ते हैँ ? एेसा 
कभी नदीं हो सकता । पीले हुटने का अथं है राष्टीय पतन ओौर मृत्यु 1 अतएव “अग्रसर 
होकर महत्तर कर्मो का अनुष्ठान करें" यही मृज्ञे तुमसे कहना है । 


भारत की प्राचीन समाज-संस्थाएं 


यद्यषे हमारी जाति-प्रथा एवं अन्य सस्थायें बाहर से देखते पर धमं से जुडी हुई 
लगती है, तथापि वस्तुध्थिति यह नहीं है ।ये संस्थं हमारे राष्टीय अस्तित्व के 
संरक्षण के लिये आवश्यक रदी हैँ किन्तु जब आत्मसंरक्षण की यह्‌ आवश्यकता 
समाप्त हो जायगी ये सभी संगथाएं अपनी स्वाभाविक मृत्यु.मर जायेगी । 


मेरी आयु जैसे-जैसे वदती जाती है, वेसे-वेसे मद्ये भ।रते की इन प्राचीन संस्थाओं 
की श्रेष्ठता स्पष्टहोतीजा रही)! एक समय थाजव मै इनमेंसे अनेक को 
निकम्मा अर निरुपयोगी समस्ता था, किन्तु जँसे-जंसे मेरी आयु वदती जती है 
उनमेसेकिंसीकोभी निन्दाकरने का मेरा साहस कम होता जातारहै, क्योकि 


उनमें से प्रत्येक शताब्दियों के अनुभवो का परिपाक है । 


एकं कल का वच्चा, जो अगले दिन ही मरजाने वाला है, मेरे पासं आताहँ 
ओर कहता किं (तुम अपनी समस्त योजनाय बदल दो" यदि मँ उस वच्चे की सलाह 
मान कर अपने समस्त वतावरण को उसके विचारों के अनुसार बदल उालूतो 
मेरे समान मुखं मौर कौन होगा ? । 

अनेक देशो से हमे जो परामशं मिल रहा दह वहु इसी प्रणी मे आताहै। इन 
बुद्ध के ठकेदारों को वता दो, “भँ तुम्हारी बात तब सुनुंगा जव तुम पहले अपने यहां 
एक स्थायी समाज की रचना करके दिखा दौगे । तुम दो दिनितो एक विचार पर 
टिक नहीं सकते, तभी तुम आपस में क्षगड्ने लगते हौ ओर भस्रफल हो जाति हो । 
तुम वरसाती जुगनुओं की तरह दौ घड़ी चमकते हो ओौर तिरोहित हो जति हो । 
तुम बुलबुल की तरह उठते हो भौर तुरन्त विलीन हो जाते हो । पहले हमारे जैत्रा 
स्थायी समाज खड़ा करो । पहले ठेसे नियम ओर संस्थाएं वनामो जिसकी अन्त- ` 
शक्ति शताब्दियों तक टिकी रहे । तव तुम इस विषय पर वात करने के योग्य वन 
सकोगे । किन्तु तव तक मेरे मित, तम केवल एक अबोध शिशु ही रहोगे 1" 


मानव-प्रगति की हमारी योजना 


म किसी सामयिक जीवन-सुधार का प्रचारक नहीं हं । भँ केवल क दोषों को 
दूर. करने का प्रयास भी नहीं कर रहाहुं। मेँ तुमसे कहताहूं कि आगे वदो ओर 
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` ` हमारे पूवं पुरुप समग्र मानव जाति कौ उन्नति कै लिए जो सर्वाङ्घं सुन्दर परिकल्पना 
 दे.गये है, उसी क] अवलम्बन कर उनके उट श्य को सत्य-सृष्डि मं परिणत कर दो । 
 मेरातुमसेषएकही अनुरोधदहै विः मनुष्य जाति के एकत्व भौर ईस्वरत्व के वेदान्तिक 
आदशं के अधिकाधिक समीप पहुंचने के लिये कार्यं करो । 


हमारे प्राचीन स्मृतिक्रार भी जात्ति-मेद का लोप करने वाले थे । किन्तु वे हमारे 
आधुनिक सुधारकों के समान नृहीं थे) जातिप्रथा तोडने से उनका मतलव कदापि 
यह्‌ नहीं था किं शहर मरके सव लोग एक साथ वैठकर शराय-कवाव उड़े, न यह्‌ 
थाकरिदेश भर के सव मूं गौर पागल लोग चाह जब जर्हा, जिसके साथ व्याह रचा 
खं गौर सम्पूणं देश को पागलखाने मे परिणत करदे, ओरन उनका यही विश्वास 
थाकिदेककी समृद्धि का मापदण्ड उनकी विधवाओं के पुनविवाहौं की संख्या पर 
निभेरदहै। इस प्रकारसे किसी जाति को उत्त होते मैने तो भव तक देखा नहीं| 
हिन्दू समाज का आदशं-त्राह्यणत्व 

ब्राह्मण ही हमारे पूवं पुरुषों के आदशं थे ! हमारे सभी लास्त्रोमें ब्राह्मणों का 
सात्विक चरित्र उच्च अदशं माना गया दहै । योरुप के वड़े-वड्‌ धर्माच हुं 
कि वे जपने पूरवेजोंकी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिये जी-तोड कोश करते 
ओर सहर्घो रुपये भी खच करते हँ । उन तव त्क सन्तोप नहीं होता, जव तव वे अपनी 
वंश परम्परा क सम्ब्रन्य किती टेम भयनिक्र अत्याचारीसे जोडन छंजो किसी 
पहाड़ी पर रहता हो, वहाँ से राहगीरों को ताकराकेरतादटौ ओर मौकापातेहीउन 
पर ज्ञपट कर॒ उनका सव क चूट लेता हो । यह था इन भ्रष्ठ कुलीनता के प्रदाता 
पवेजों का चरित्र । धर्माचा्यं तव तकर सन्तुष्ट नदीं होते जव तक इनमे से किसी.एक 
से अपना वंशानुक्रम न दृढ ठे । ज्िन्तु ठीक इसके विपरीत, भारत के वड-वडे राजा 
भी इसी बात का पता लगाने की चेष्टा करते कि हम अमुक कौपीन्धारी, सवैस्व- 
त्यागी, वनवासी, कन्द मूलाहारी सौर वेदपाटी ऋषि की सन्तान) इसदेशमे तुम 
तभी ऊंची जाति के माने जओगे जवर तुम अपनी वंश-परम्परा क्रिसी पूवे ऋपिसे 
जोड सको, अन्यथा नहीं । 

अतएव, उच्च जन्म का हमारा आदणं अन्य देशों से भित्र है । अध्यात्मिक 
सायना-सम्पन्न महात्यागी ब्राहयाण दही हमारे आदशं रहै! इस ब्राह्मण-बाद्णं से मेरा 
क्या अभिप्राय ? आदशं ब्राह्मणत्व वही है, जिसमें सांसारिकता नाममायकोन हौ 
तथा सच्चा ज्ञान पूर्णमात्रा मे हो । दिन्दर-समाज का यही दशं हे । क्या आपने नहीं 
सुना कि शास्त मे शिखा दै, “ब्रह्मण के लिये कोई नियम-वन्वन नदी? वे राजा के 
दारा शासितं नहीं होते, ओर उनके शरीर को तनिक भी चोट नदीं पर्ुचाईजा 
सकती ?, यह्‌ वात विलकुल सच है । स्वार्थी एवं अज्ञ लोगों ने इसके नो अर 
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निकाले है, न्ह मत अपनामो । इसको सच्चे ओर मूल वेदान्तिक भाव के प्रकामं 
ही समञ्चने का यत्न करो । 


राज्यसत्ता का तिरोहण कंसे ? 

यदि ब्राह्मण कहने से एसे व्यक्ति का वोध होता हो, जिससे स्वायंपरता का 
एकदम नाश कर डाला है, जो ज्ञान तथा प्रेम के प्रसार-प्रचार के लिए ही जीवन-धारणं 
करता है-ओौर यदि कोई समानपरेसे ही ब्राह्मण से, जो अध्यात्मिक एवं सत्यभाव 
से युक्त है, भरा हुआ है, तो क्या उस्र समाज का समस्त कानृनों से परे एवं कपर हना 
कोई आश्चर्य कौ बात है? एसे लोगों पर शासन करने के लिए पृलिसत अयवा सेना 
की आवश्यकता ही क्या है ? आखिर, एसे मादमियों पर शासन करने का प्रयोजनं 
भीक्याहै? एसे लोग किसी शासन-तन्न के अधीन ही क्यो रहँ? वे लोग साघु- 
स्वभाव एवं महातमा ह । वे ईष्वर के सच्चे प्रतिणिधिदहै।वेही हमारे दशं ब्राह्मण 
है । ओर हम शास्वों में पठते हैँ कि सत्ययुग में केवल एक ही जाति थी ओर वह्‌ 
थी ब्राह्मण | 
सत्ययुग मे सब ब्राह्मण 

महाभारत में वत्ताया गया है कि पुराकाल मेंसारी पृथ्वी पर केवलं ब्राह्मणों 
का ही निवास था । करमशः जयो-ज्यो उनका पतन हु, वे विभिन्न वर्णो मे विभक्त हो 
गये : 

न विशेषोऽस्ति वर्णानां स्वं ब्राह्यमिदं जगत्‌ । 
ब्रह्मणा पूवं सृष्टं हि क्मैमिर्वणेतां गतम्‌ ॥ 
(मदाभारत, शा० पव ) 

फिर जवे युग-चक्र घूमता-घूमता सत्ययुग तक आ पहुंचेगा, तव फिर से सब 
ब्राह्मण ही हौ जग्येगे । वतमान युग-चक्त भविष्य मेँ सत्ययुग के आने की सूचना दे 
रहाहै। इसी बात कीमोर भँ तुम्हारा ष्यान आष्ट करना चाहता हँ । अत्व, 
हमारी जाति- समस्या का हल ऊ'ची जातियों को नीचे लाने, मनचाहा आहार-विहार 
करने ओर क्षणिक सुख-भोग के लिए मपने-मपने वर्णाश्रम-धर्मं की मर्यादा तोडने से 
नहीं निकलेगा । इसका अन्तिम हल तभी निकलेगा जव हम में से प्रत्येक व्यक्ति 
वेदान्तिक धमं के आदर्शो का पालन करेगा, जव हर कोई अध्यात्मिकता को प्राप्त 
करलेगाभौर हममे से प्रत्येक आदशं ब्राह्मण बन जायेगा 1 


आदशे ब्राह्मण बनना है 


तुम मायं हो या अनार्य, ऋषि-सन्तान व ब्राह्मण हो अथवा अत्यन्त नीच जाति 
के, भारत-भूमि के प्रत्येकं पुत्र के लिये उसके पूरवंजों का यही एक अदेश है । 


उत्तिष्ठत ¦ 


तुम सवके प्रति उनका एक ही आदे है "चरैवेत्ि.चचरेवेति । इस देश के उच्चतम 
व्यक्ति से लेकर निम्नत्तम चांडाल को भी आदशं ब्राह्मण वनने की वेष्टा करना है) 
वेदान्त का यह्‌ भादशं केवल भारतवर्षं कै लिये ही उपयुक्त हो सो वात नही, वरन्‌ 
सम्पूर्णं संसार को इसी मादर्थं क अनसार चलना होगा } । 

हमारी वर्ण-व्यवस्था का यही आदं है । उस्षका उदेश्य है कि सम्पुर्णं मानवता 
को दानं -शर्नः उ अध्यात्मिक पुरुप की ओर वाया जाय, तो अपरिग्रह, णान्त, 
धीर, श्रद्धालु, शुद्ध एवं अन्तर्मुखी है । इसी आदं मे नारायणत्व की स्थिति है । 


परिचमी साचे मे ढला सुधारक वगं 


भआजकल हमारे वीच कचरे भी सुधारक जो हिन्द रष्टर्‌ के पुनरुत्थान के 
लिये हमारे धमं में सुधार करना चाहते हैँ अथवा उपे विलकरुल उलट डालना चाहते 
है । निस्सदेह, उनमें कुचं लोग वड़े तिन्तनशील भी है किन्तु अधिकांडा अन्घानुयाो है 
अौर मूखंतापू्णं कायं करते है । उन्हँ यह भी पता नहीं कि वे चाहते क्या है ? सुधारकों 
का यहु वगे हमारे धमं में विदेशी विचारो को समाविष्ट करने मे वड़ा उत्साह लेता 
है । उन्होने एके शब्द 'मूतिपुजाः को पकड़ लिया है ओौर वह्‌ यह सिद्धकरनेका 
प्रयास केरते है फ मुतिपूजक होने के कारण हिन्टु-घमं सच्चा तहीं है । उन्होनि यह्‌ 
पता लगाने का कभी प्रयास नहीं किया कि यह “मूतिमूजा' है क्या वस्तु ? यहु अच्छी 
हैया बुरी) केवल द्रूसयें की बुद्धि का अनुकरण करवे चित्लारहेरैकिं हिन्दू घर्मं 
शूठा दै ¦ 

मूषि पूजा को खराव्र वताने की प्रथा सी चल पड़ी ओर आजकल हर्‌ कोई 
उसे विना किी ननुनच स्वीकार भी करलेतारै। मेने भी एक समयरेसा ही सीचा 
था 1 किन्तु उसङे प्रौयर्चित स्वरूप मूके एक एसे व्यक्ति के चरण कमलो मे चैटकर 
शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी जिसने मूतिर्योके हारा ही भत्म-साक्षाक्तारक्रियाथा। मेरा 
अभिप्राय श्री रामङृष्ण परमहंस से है । यदि मूति-पूजा के हारा श्री राभङृष्ण परमर्हंस 
जसे साधु उन्पच्च हो सकते है, तव अप क्या लेना पसन्द करग-दन सुधारकों के 
थोये तकं अथवा अधिक से अधिक मूर्तियां ? मै इस प्रष्न का उत्तर चाहता हुं । यदि 
तुम मूततिपूजा के द्वारा श्वी रामकृष्ण परमहंस उत्पन्न कर सक्ते होतो मौर भी सदसो 
मू्तियो की पूजा करो \ ईषवर तुम्हें इसमे सिदधिदे ! चाहे जिन प्ाधनोँसेहौरेसी 
महान्‌ आत्माओं की पृष्टि करो \ 

फिर भौ भूति-दूजा की निन्दा कौ जाती है 1 कथो ? वह कोई नहीं नानता। 
वयोकि कु सौ वरप पूवे किंस यहृदी रक्त के व्यित ने इसकी निन्दा कौ धी? 
अर्थात्‌ उसने अपनी सूति को छोडकर ओर सन मूतियों की निन्दाकी थी! उस 
यहूदी ने कहा, † यदि ईश्वर को किसी सुन्दरसूप भवा प्रतीकात्मक रूप में प्रकाशित 
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किया जाय तो वह्‌ वहुत बुरी बात है । यह पाप है ! किन्तु यदि वह्‌ एक सहासन के 
रूपमे ही जिसके दोनो ओर दो देवदूत वैठे हों भौर ऊपर एक बादल खायाहोत्तौ 

उसका पविव्रतम प्रतीक टै यदि वह्‌ एक पेड्की का रूप लेकर आये, तो वह्‌ 
पवित्र है, किन्तु थदि वह गायके रूप में आये तो यह्‌ विघर्मियों का अन्धविश्वास दै 
ओर निन्दनीय है 1“ इस दुनियां की एेसौ ही विचित्र गति ह } 


अतोत के सच्चे सुधारक 


-क्या भारतवषं में कभी सुधारों का अभाव रहा हं ? क्या तुभे भारतकाइति- 
हास ण्ठा ? रामानुज कौनये ? शंकर कौन यथे ? नानक कौन थे ? चैतन्य कौन 
थे? कवीरकौनये? दादर कौन ये? ये बड़-वड़े धर्मोपदेशक, जो भारतके 
भाग्याश्नाश मे अति उञ्ज्वल नक्षत्रोंके समान एक-एक कर उदित हुए, कौन ये ? 
क्था रामानुजके अंतःकरण में नीच जातियोंके लिये प्रेम नहींथा ? क्या उन्होने 
जीवन भर चाण्डाल तक को अपने सम्प्रदाय मे लाने का प्रयत नहीकिया? क्या 
उन्दने अपने सम्प्रदाय में मुसलमान तक को मिला लेने के प्रयलन नहीं किया? क्या 
नानक ने हिन्द्र गौर मुसलमान दोनों को निकट ला कर समाज म नयी स्थिति उत्पन्न 
करने का प्रयास नहीं किया ? उन स्ने य्‌ यतनं ॒किथा भौर आज भी उनका कायं 
जांरी है) अन्तर केवलदस्तना है कि वे आजकल के समाज सुधारकों की भाति 
दाम्भिक नहीं थे । वे आधुनिक सुधारकों के समान निन्दा नहीं करते फिरते थे अपितु 
उनके मृख से सदा आशीवदि ही निकलता था । । 


असीम करुणा ओर धैयं से युक्त सुधारक 

एक तथ्य तुमह स्मरण रखना चाहिये कि संसार के समस्त ध्-परवर्तंकों का एक ही 
ध्येय वाक्य रहाहैकिवे विष्वं के लिये नहीं, निर्माणके लिये भये हैं । कई वार 
उनकी इस घोपणा को सही अर्थो मे नहीं समक्षा गया, यौर उनङी सहिष्णुता को 
प्रचलित धारणाओं के साथ अनुचित समन्लौता माना गया । अभी भी, कभी-कभी यह्‌ 
सूनने को मिल जाता है कि मानवे जाति के भविष्यद्रष्टा एवं महान्‌ अआचायं कायर 
ये ओर उनमें वह्‌ खुलकर कटने का साहस नहीं था, जिसे वे ठीक समन्ञते ये । किन्तु 
एसी वात नहीं है । 

ये जाधुनिक कटूटरपन्थी, समस्त संसारवासियों को पुत्रवत्‌ मानने वाली इन महान्‌ 
आत्मां के अन्तःकरण में विद्यमानं प्रेम की असीम शक्ति को आंक ही नही सकते । 
वे सच्चे पिता थे, वास्तविक देवता ये 1 उनका .अन्तःकरण प्रत्येक के लिये असीम 
सहानरुभूति ओौर करुणा से भरा था ।.वे संव कुं सहने को ओर क्षमा करने को 
तेयारये । वे जानतेये कि मानव समाजको कैसे विकसित होना चाहिये यौर धय 


उत्तिष्ठत । 


पूवक शनेः-शनेः किन्तु निश्चयपूवंक वे अपने सुधाये को लाग्‌ करते । उन्होने लोगों 
की भेत्संना नहीं कौ, उन भयभीत नहीं क्रिया अपितु उन दुलार-पुचकारकर एक- 
एके पग ऊ चा उठाने का प्रयास किया । 

उपनिषदों के रचियता देते हीये । वे भली प्रकार जानते थे श उनके युग 
की विकसित नैतिक मान्यत्ताभोंके साथ ईश्वर की प्रा्तीन कत्पनाओं की संगति 
नहींवैठपा रहीहै। वे यह भी भली प्रकार समन्नते ये फि नास्तिको के प्रचारमें 
वहुत कु सत्थांश है । किन्तु, साथ ही, वे यह भी समञ्षते थेक्रिजो मोतियोंको 
गंथनेवाले मालाकेसूत्र कोही त्तौड डालना चाहते है, जो कैवल हवा मे एक नये 
समाजे कौ रचना का स्वप्न देख रहे है, वे पूर्णतः अक्षफल ररहैमे । 

ठम कभी बिलकुल नया निर्माण नहीं करते, केवल स्वरूप-परिवतंन कर देते 
है । हम कोई बिलकुल नई चीज नहीं पा सकते, केवल वस्तुएं अपनी जगह चोड 
जाती ह । बीज दही धीरे-धीरे चुपवाप वृक्ष कारूप धारण कर लेता है । हम केवल 
अपनी शक्तियो को सत्योन्मुखी करना चाहिए भौर पहले से विद्यमान सत्य को पूरणं 
वनाना चाहिये न कि नये सत्यौ को गमे की चेष्टा। अतः ईश्वर सम्बन्धी 
प्राचीन विचारों को अपने कलिके लिए व्यं वताकर उनकी भत्संनान करते हुए 
प्राचीन भारतीय मनीषियों ने उनमें विद्यमान सत्य को उद्घाटिता किया । इसीका 
परिणाम निकला वेदान्त दरौनके रूप में । उन्होने करमशः पुराने अनेक देवताओं के 
भीतर से, सम्पूर्णं सुष्डिके सासनकर्ता, एक ईश्वर के भीतर से अन्त में एक निरा- 
कार पखब्रह्यके ल्प मेँ उच्चतम विवार को वोज निकाला। उन्होने सम्पूणं 
ब्रह्माण्ड में एक ही तत्व को व्याप्त देखा । 
सुधार का अथेह पूनश्ज्जीवन न कि विध्वंस 

जो सुधारक मूतिधूजा का विरोव करते हँ उनसे मेरा कहना है, "बन्धुमो ! 
यदि तरुम निर्गुण ब्रह्य कौ किंसी बाह्य सहायता कै विना ही उपासना करने में सक्षम 
हो, तो करो । परन्तु जो एसा नदीं कर सकत उनकी निन्दा क्यों करते हो ? 

अति प्राचीन काल का भव्य, सुन्दर एवं विशाल भवेन उपेक्षा अथवा अप्रयोग 
के कारण एक भिरी-पड़ी सवस्था में खड़ा है, उसके अन्दर-बाह्र सत्र ओर गदं जमी 
हई दै। यह भी दहो सकता क्रि उसके कुदं भाग वरिलकुल धराशायी हो गय हों) तुम 
एसे भवन का क्या करोगे ?क्या तुम भावश्यक आड-पोद्धं एवं मरम्मत दारा उसका पुन- 
निर्माण पसन्द करोमे अथवा उक्त पुरे भवनकोही धरती पर गिराकर उसकी जग 
एक नये नमूने का विलकुद नेया भवन वनवाना पसन्द करोगे जवक्रि अभी इस नग्रनेके 

धायित्व की परीक्षा होनी येप है? हमे उसका उद्धार करना है इसका सच्चा अर्थ 

इतना हा हैकरि पूरी चीज का विनाशन करके आवश्यक आड़पो एवं मरम्मत 
दारा उस प्रयोग के योग्य बनाना । बुध(रक का कायं यदीं समाप्त हो नाता है । 


जाग्रत 1 


कोई भी सुधारवादी पन्थ-यदि केवल सुधार ही उसका लक्ष्य है तो-सदा 
सर्वंदा जीवित नहीं रह सकता । केवल उसंकी मूल प्रेरणा--रचनात्मक तत्व था सिद्धांत 
ही सदा जीवित रहते हँ । सुधार करते समय उनके भावात्मक पक्ष पर दही अग्रह 
करना चाहिए भौर जव भवन निर्माण पूणं हो जाय तव निर्माण कायं में सहायक 
अस्थायी ठचि को हटा लेना चाहिये । 
हम साथ जियेगे, साथ मरेगे 

किन्तु इसके विपरीत, हमारे देश के सुधारक एक नया ही पन्थ खड़ा करना 
चाहते रै । उन्दने कु अच्छा कार्यं भी किया है, इसके लिए परमात्मा उनका 
कल्याण करे । भरन्तु तुम हिन्दू होकर भी अपने को पणं समाज से पृथक्‌ केरना 
चाहते हो ? तुम ^हिन्द्‌" नाम लेने में क्थों शरमाते हो जवकरि यद तुम्हें सवप महान्‌ 
एवं गौरवपुणं धरोहर भिली है । 

दे मेरे देशवासियो ! दे अमृत-पृत्रो ।! तुम्हारा यह राष्टीय जलपोत युगोँसे 
सभ्यताकोडढोरहाहै ओर अपने अमूल्य रत्नों से सम्पुणे विश्व का कोष भरताओआ 
रहा है । सैकड़ों शानदार-रताच्दियों से हमारा यह्‌ राष्टीय जलयान जीवन-सागर के 
आर-पार चक्कर लगातारहा है ओौर अगणित मात्माओंको सांसारकि दोसे 
दुर,उसपारलेजाचुकादै। किन्तु आज चाहे तुम्हारी अपनी भूलों से, घाहे कन्दी 
अन्य कारणों से वह्‌ थोडा क्षतिग्रस्त हो गया होगा अथवा उसमें एकाध देदहो गया 
होगा 1 तव तुम, जो इसमे ब॑ठे हए हो, क्याकरोगे? क्या तुम अव केवल इसे 
कोसते फिरोगे ओर अपस में ्लगड़ागे ? क्या तुम सत्र एक्ताके सूत्र में गुधकर इस 
के षछेदोंको वन्द करने करायत्न करोगे? आभो ; यह्‌ करने के लिएहम सव 
अपना हृदय दे, अपना रक्त दे 1 ओौर यदि हम अपने प्रयत्नो में असफल रहतो साथ 
साथर इव जायं मौर मर जार्े- कन्तु अपने ओटों पर निन्दा के नदीं, आशीर्वचनों 
के साथ। 


बुराई का समूल नाश असम्भव 


हमारे समाज मे अनेकों दोष होगे किन्तु प्रत्येक अन्व समाजमेभीतो दोषदं) 
यहाँ, यदि कभी धरती विधवाओं के ्जुओंसे भीग गयी होगीतो पश्चिममें 
वायूमण्डल अत्रिवाहित कन्याओं कौ जहोसेभरा रहता है। यदि यहां गरीषवी 
जीवन का अभिश्चाप है तो वहां विलापिता ओर उन्माद सही उनके जातीय 
जीवन कोखा रहाहै। यहां लोग इसलिये आत्महत्या करना चाहते है क्योकि उन्हे 
खाने को कु नहीं मिलता भौर वहां लोग इसलिये आत्माहत्या करते हँ क्योकि उन्है 
खाते-खाति अजीणं हये जाता है] 


दोष सव जगह ह ये पुराने वातरोग की तरह हँ । इसे षैरसे भगागोतो सिरमें 
पहुच जायेगा, वहां से भगाभो तो कहीं ओौर चला जयेगा ! इसको भयाने का अथं है 
एके जगह से दुसरी जगह इसका पीदा करते रहना, इसपते अधिक कुं नहीं । अतः 
वच्चो ! दोष से पूणं मुक्ति पाने का विचार करना सही रस्ता नहीं है । हमारा दर्शन ` 
कहता है पाप ओौर पुण्य का सनातन साथर! वेएकदहीसिक्केकेदो पक्ष है| यदि 
तुम एक कोल्तोगे तो दुसरे को भी लेना पड़ेगा ! समुद्र मे एकं लहर उठने का अर्थं 
कहीं दूसरी जगह गड्ढा हौन। है । नही, जीवेन के साथ दोष जृडादहीदहै । एक 
सांस नहीं ली जा सकती विना किसी की हसा कयि, मोजनका एक ग्रास नहीं खाया 
जा सकता निना किसी को इससे वंचित किये! यही सनातन नियम है, यही 
दाशंनिक सत्य है। 

अतएव हम केवल इतना ही कर सकते हँ कि यह भली भ्रकार समक्षरेकि 
बुराई के विरुद्ध हमारे संघषं का वास्तविक स्वरूप वस्तुनिष्ठ की भपेक्षा आत्मनिष्ठ 
अधिक है! हम चाहे जितनी वड़ी वाते करे, किन्तु बुराई के विरुढ किये गये श्रत्येक 
कायं काक्षे्न बाहर नही, भपितु हमारे भीतर ही है! बतः वह शिक्षणात्मक है। 
यही बुराई को हटाने का वास्तविक अथं है । यह विवेक हमारी जाति को दूर कर 
देगा भौर हमारे दुराग्रह को भी समाप्त कर देगां । 
दु राग्रहपूणं सुधारों का परिणाम-लश्य-हानि 

संसार पा इतिहास वताता दहै कि जहाँ कहीं ठेस दुराग्रहपणं सुधाये का प्रयास 
हुआ, उनका एकमेव परिणाम उनके अपने लक्षय कौ हानि में हुआ । अमेरिकामें 
दास.प्रथा को समाप्त करने के दिये जो भान्दोलन हु, न्याय भौर स्वेतन्व्रताकी 
स्थापना के हैत उससे भारी बान्दोलन की कत्पना नहीं की जा सकती । माप सव 
इस वारे में जानते है । किन्तु उसके परिणाम क्या निकले ? दास-प्रथा उन्मूलन के 
पूवं दासोंकीनजो दशा थी आज उससे सौगरुना खराव है। 

दास प्रथा-उन्पूलन के पूर्वं ये वेचारे नीग्नो लोग किसी न किसी निर्वि व्यक्ति 
की सम्पत्ति हते थे । उनकी काफी चिन्ता की जाती थी ताकि दस सम्पत्ति को कोई 

निन पहवे 1 किन्तु माज वे किसी कौ मी सम्पत्ति नदीं ह! उनके प्राणों का कोई 

मल्य नहीं है, अरा-जरा से हानौ को लेकर उन्दँ जीवित भून दिया जाता है उन्दं 
बिना छिसी कारण गोली मार दी जाती है, फिन्तु उनके हत्यायें के लिये कोई कानून 
नहीं है । उन मनुष्य नहीं समञ्चा जाता, यहां तक किं पयु भी नहीं माना जाता वे 
केवल "काले भादमी हण यह फल निकला है किसी बुराई को कानून या. कटूटरवा- 


दिता के साथ समाप्तकरेका। 
भारत में मूतिषएूना का भारम्म सगुण ईश्वर कौ कल्पना के विरुद्ध गौत्तमवुद्र 


जाग्रत ! ! 


के सतत प्रहारो की प्रतिक्रियास्वरूप हुआ । वेद सूतिप्रूना से अनभिज्ञ है । किन्तु 
सृष्ट के नियन्ता एवं पालक के स्थान से ईश्वर को हटाने की प्रतिक्रियास्वरूप महान्‌ 
आचर्यो एवं घर्म-प्रव्तंकों कौ मूतियां बनना प्रारम्भ हो गई भौर बुद्ध स्वयं एक भग 

वान वन वंठे । आज भी लाखों मनुष्य उनकी इसी रूप मे पूजा करते हँ । सुधार के 
उग्र प्रयास सदैव सच्चे सुधार को पीले ठकेलने के कारण है 1 


यही इतिहास की साक्षी है प्रत्येक कट्रपेथी आन्दोलन के विरुदढ-भले ही उसका 
लक्षय कल्याण करना क्यों न रहा हो । 


जनता.में सुधार की चाह कहां है ? 

इसके साथ ही एक अन्य वात भी विचारणीय दहै 1 भारत की जनता को विरासत 
से प्राप्त आंतरिक ज्योति को प्रकाशित करने का अभी अवसर. ही नहीं मिला। 
पश्चिम विगत कु शताब्दियों से व्यक्ति-स्वातन्व्य की ओर तेजी से बढ़ रहाहै। 


मारत मे, राजा ही प्रत्येक वातत का निर्णय करता था, कुलीनता से लेकर भक्ष्याभक्ष्य 
निर्णय तक । किन्तु पाश्चात्य देशों मे जनता स्वयं सव कुड करती है । 


भारतवासियों मे आत्मनिभेरता कौ भावना तो दूर,अभी आत्म.विश्वास भी 
रचमात्र नहीं है । आत्मविश्वास जो फि वेदान्त का मूलाधार हैः अभी तक हमारे 
व्यवहार में लेशमात्र नहीं भाया है । 


अतएव समाज सुधार की संपूणं समस्या यहां माकर केन्द्रित हो जाती है! 
सुधार चाहने वाले लोग कहां दँ ? पहले उनका निर्माण करो । “यदि सिरहीनदहींतो 
सिरददं कहां होगा ?--अतः जनता कहां है, इसका विचार करो । 


हमारा देश गहन तमस मे इबा 


समस्त संसार का मण कर मने अन्‌भवकियारहै कि.इसदेश के लोग अन्य 
देशों की अपेक्षा गहन तमोगुण में डवे हुए हैँ । उपर से सात्विक (रान्त भौर सं तुलित) 
अवस्था का मिथ्याभास होता है, किन्तु अन्दर पत्थरों कै समान आमूल जडता एवं 
` निष्क्रियत प्प्राप्तह । एसे लोग संसारमें क्या कार्यं कर पायेगे ? | 

एसे निष्क्रय, आलसी एवं इन्द्रियलोलुप लोग संसार मे कितने समय ओर जीवित 
रह सकेगे ? पहले पश्चिमी देगों का भ्रमण कीज्ियि गौर तव मेरे इन वचनोंका 
खण्डन करने का साहस कीजिए 1 पाश्चात्य लोगों के जीवन में कितन। उद्यम एवं 
अपने काये के प्रति कितना अनुराग है 1. उनमें कितने उत्साह भौर रजोगुण की भभि- 
व्यक्ति है । जवक्रि हमारे देक मे लगता है, मानों रक्त हृदय में जम गया है मौर अव 
वह नसो मे वह ही नहीं सकता; मानों सम्पूणं शरीर को लक्वा मार गयाहैओौर 
वह॒ जडवत्‌ हो गया है । 


पमोगुण के दमन के लिये रजोगुण आवस्यक 


भारत में रजोगण का प्रायः सरवंथा अभाव है, इसी तरह पर्विम में सत्वगुण का 
मभाव है । अतः वह॒ निरिचित है कि भारतवर्पसे. सत्वगुण अथवा अव्यात्मिकता की 
वल वाढ के ऊपर ही पाएत्रात्य जगत का सच्चा जीवन निभभैर करेगा । ओर यह्‌ 
ग निश्चित है करि तमोगुणको रजोगण कै उद्रोक से दवाये चिना हमारा रेहिक 
?त्याण नहीं होगा । इतना ही नहीं तो परलोक से सम्बन्धित हमारी उदात्त आर्का- 
भीं एवं आदर्शो की प्राप्ति के माग मे भी अनेक भारी वाधा खड़ी होंगी । 


वैराग्य की भपेक्षा अधिक शांत्तिदायक गौर क्या हो सकता है ? इसमे सन्देह नष्टौ 
फ़ अनन्त कल्याण करौ तुलना में क्षणिक ठेहिक सुख का कोई मूल्य नहीं है । सतोगुण 
पणं मानसिक नि्मलता) की अपेक्षा भौर कौन अधिक महाडनिति दे सकता है ? यह्‌ 
ममूच सत्य है कि आत्म-विद्या की तुलना में अन्य समस्त विद्यय अविद्या मात्र है, 
न्तु म पुता ह--'"इस संसार मे क्रितने एसे मनुष्य हँ जौ सत्ययुण पाने का सौभाग्य 
तते ह ? इस भारतेवपं में ही एमे कितने मनुष्यं हैँ ? कितनों मे महान्‌ शौयेहैकि 
"मे ौर भेरे' पन की भावना का परित्याग कर स्वेस्वाहुति दे सके ? 


कितने एेसे सौभाग्यशाली है जिन्हे ज्ञान कौ वह्‌ सूक्ष्म दुष्टि प्रप्त है जिसके द्वारा 
समस्त सांसरिक सुख तुच्छतम प्रत्रीत होने लगे ? वह विशाल हदय मनुष्य 
हां है जो ईष्वर के सौन्दये एवं महिमा के ध्यान में निमग्न हो, अपने शरीर 
भी भूल जाये ? एसे लोग सम्पूणं भारत की जनसंख्या की तुलना में केवल मुट्ठी 
र होगे । ओर क्या केवल इन भद्ढी भर लोगो का मोक्ष-मे प्रस्त करने के लिये 
[रत के करोड़ों नर-नारियों को वतमान सामातिक भौर धामिक दुर्दशा के चक्रमे 
सने दिया जाय ? उनके इस तरह पिस जानि से क्रया कल्याण होगा 1 


हम किसी वच्चे को वैराग्य का पाट नहीं सिखा सकते । बच्चा जन्मजात आशा- 
दी होता है । इन्दियों में ही उसकी सम्पूणं चेतना रहती है । उक्षका सम्पूणं जीवन | 
मानों विषयों के आनन्द का पुज होता है ! इसी प्रकार प्रत्येक समाजमें कुछ लोग 
तचे के समान होते हैँ । उन सांसारिक विपयों की निस्सारता को समक्षे के लिये 
ले कुछ आनन्द एवं अनुभव अवश्य मिलना चाहिये । ओर त्व वैराग्य उनमें 
यमेव ही आ जायया ! हमारे शास्त मेँ उनके लिये पर्याप्तं व्यवस्था कौगयीथी 
न्तु दुभव्यि से, परवर्ती कालों मेँ भरत्येक व्यक्ति को उन्दी नियमों में वांघने की प्रवृत्ति 
न पडी, जो संन्यासियों के लिये वनाये गये ये । यह एक भारी भ्रुल हृद । यदि एेसा 
किया गया होतातों भारतमेभाजनजो दुःख दारिद्रय दिखायी देता दहै, उस्तका 
तांश न दिखायी दिया होता । 


हमारे पतन का कारण~-(तमसः 


क्या तुम नहीं देखते कि इस सत्वगुण की आड में देश धीरे-धीरे तमोगुण के समुद्र 
मे इव रहा है ? जहाँ महा जडवुद्धि लोग समस्त कर्मो से अतीत पराविद्या के प्रति ठा 
. अनुराग पर्दशित कर अपनी मूढता को चछिपाना चाहते दै, जर्हां जन्म॒ भर आलसी 
अपनी भकममेण्यता पर वैराग्र का आवरण डालना चाहता है ; जहाँ क्र रकर्मी लोग अपनी 
कररता को तपस्या के चोलेमे छिपा कर धमं का अंगः वता रहै है, जहाँ अपनी दु्बल- 
ताओं पर किपी की दृष्टि नहीं है, सब कोई सम्पूणं दोष दूसरोंके मत्ये मदनेको 
तैयार है; जही दूसरों के विचारोकीजूठ्नकोखालेनेकोहीज्ञान समञ्चा जता है; 
ओर जहां पूवंजो के गौरव सुनाने मे ही अपनी महत्ता समञ्ची जातीदहै। क्या इसके 
अतिरिक्त ओर कोई प्रमाणः चाहिये यह्‌ सिदध करनेकेचलिये कि यह दण दिनोदिन 
तमोगुण के गह्न.गतैमे गिरताजार्हादहै? | 

अत्तएव, पूणे जुडढता अथवा सतोगुण अभी भी हमसे बहुत दुर दै । हमसे जो 
लोग अभी उसके योग्य नहीं हुए हैँ किन्तु जो उस परमहंस की स्थिति के निकट पहु चने 
कौ आशा-अकक्षा रखते हँ उनके लिये अभी घोर िंयाशीलता अथवा रजोगुण की 
स्थिति को प्राप्त करना ही लाभदायक रहेगा । रजोगुण की स्थिति से गुजरे विना क्या 
कोई व्यक्ति पूर्णं सात्विक अवस्थाको कभी पा सकेगा ? हम ईश्वर-साक्षात्कार अथवा 
योग की अशा केसे कर सकते हैँ जव तक कि हमने भोग एवं सुख की अपनी तृष्णा 
को यातिनकरलियाहौ ? जव तक इन सांसारिक सुखो के प्रति विराग उत्पन्न नहीं 
हमा है, तव तक त्याग भाव कहांसे आ सक्ता? 


व्यक्तित्व का विस्मरण 


गत दातान्दीमें समाज-मुधार के जितने आन्दोलन हुए वे केवल ऊपरी दिखावा 
थ । इन सव नुधारों का सम्बन्ध केवल प्रथमदो वर्णास्ते था, अन्योसे नहीं} विधवा 
विवाह की समस्या का सम्बन्य भारत की ७० प्रतिशत नारियों से नहींहै ओौररेसे सव 
प्रष्न भारत कें उच्च वर्गोकेदहीरहै, जो जनसाधारण को वल्चित्त कर स्वयं शिक्षित 
टृए हैँ । प्रक प्रपतन उनके घरों कौसफार्दके लियेदही हुआ । किन्तु यहु सच्चा सुधार 
नहीं दै । सुधार करने के लिये हमे समस्या की तह मेँ .घुसना पड़ेगा, चीजों की जड 
तक पवना होगा । इसी को मै भाभूल सुधार कहता हूं । जड़ मे अग्नि रख दो ओौर 
उस कमश: उ्परकीओर उस्ने दो, त्तथा भारतीय राष्ट का सरूप निखरने दो। 

धमं कोदोपदेनेसे कोई लाभ नहीं) एक मूतिके रहने न रहने से वहत बड़ा 
पकं नहीं पडता । दोप की पूरौ जड यहाँ है ? “सच्चा राष्ट जो ञ्लोपडियोमं रहता है 
अपनी मानवता को भ्रुल चुका है, अपने व्यक्तित्व का विस्मरणकर चृकाहै उसे 
पुनः शिक्षित करना. है 1" । 


आत्म-विस्मृ्ति को दर करना होगा 
, ` उन्हें चिचार देने होगे । उनकी आंखे खोलनी होगी मौर उन्हे दिल्लाना होगा कि 
उनके चारो भोर दुनियां मेक्थाहौोरहाहै! तव वे भपनी सूक्ति का मार्ग स्वयं खोज 
रगे । प्रत्येक राष्ट, प्रत्येक नर एवं नारी को अपनी मूक्ति श मार्ग स्वयं निर्माण करना 
होगा 1 न्ह विचार दो--केवल इतनी ही सहायता वे तुमसे चाहते है, शेप सव स्वयं 
पुणे हो जायगा । हमारा कर्यं केवल विभिन्न रसायनों को एकत्र ला देना है ! अपेक्षित 
परिणाम निकलना प्रकृति के नियमों के भाधीन है । हमारा कर्तव्य इतना ही है किं हम 
उनके मस्तिष्को मे विचारभरदे, शेष कायंवे स्वयंकरेगे। भारतमें यही कायं 
करना 'होगा । 

तुम्हारा ध्येय वाक्य केवल यह रहे-"“विना उसके धम्मं पर भवात पहुचयि 
जनसमूह्‌ को ऊपर उठाना है 1" 


शिक्षा का प्रसार ही एकमेव हव 


जिस दिनि से योरप में शिक्षा भौर संस्कृति आदि का प्रवाह उच्च वर्गीं से जन- 
साधारण कौ भोर वदा, उसी दिन से पश्चिम की वतमान सभ्यता भौर भारत, भिस्त, 
रोम आदि की प्राचीन सभ्यताओं में अन्तर प्रारम्भ हौ गया । 

मेँ अपनी आंखों से देख रहा हुं कि प्रत्येक राष्ट अपने जनसाधारण मे रिक्षा भौर 
बुद्धिमत्ता की वृद्धिके अनुपात्तमेंदही प्रगति कररहाहै) भारत केषतनकाभी 
मुख्य कारण सम्पूर्णं शिक्षा मौर बुद्धिमत्ता पर मृटूटी भर भहम्मन्य ओर राज्याधय- 
प्राप्त व्यवितयो का एकाधिकार रहा है । यदि ह्मे उत्थान करनादैतो ह्मे मीक्ही 
करना होगा अर्थात्‌ शिक्षा को जनसाधारण में फैलाना हौगा । 


शिक्षा से आत्मविर्वास 

मूसलमनो के साथ कितने सिपाही अयेये ? कितने अग्रे आज यहांहै? 
भारत के अतिरिक्त भौर कहां एसे करोड़ों लोग मिल सकते ह जो केवल छः रुपयो के 
लिए अपने सगे पिता तथा भाइयों का गला काट डले? सात सौ वपं के मुस्लिम 
शातन कालमें द्धः करोड मुसलमान भौर केवल सौ वपं के ईसाई शासन मे वीस 
लाख ईसाई कंसे तयार दहो गये ? मौलिकता इस देश का सर्वथा परित्याग क्यो कर 
दिया है ? हमारे कलाकुशल ित्पी,योरोपियनों के सम्मुख प्रतियोगिता न टिक 
पाकर दिनोदिन क्यो समाप्त होते जारे हु? कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा जमन 
मजदूर अग्रज मजदूर की कई शताब्दियों से गहरी जमी हुई जड़ को हिताने में समर्थ 
हो सका? । ॥ 


जाग्रत ¡1 


शिक्षा, शिक्षा, केवल शिक्षा चाहिए 1 योरोप के अनेक नगरों मे भ्रमण करते समय 
जव ने वहां दरिद्र लोगोंके भी आराम ओर शिक्षाको देखा तो मेरीर्जखों के समक्ष 
हमारे अपने दसिद्रिलोगोंका चित्र आ जाताथा गौरम सू बहाने लगता था! यह्‌ 
अन्तर कंसे पड़ा ? मुज्ञ एक टी उत्तर सून्चा-शिक्षा केद्ारा। शिक्षाकेद्ारादही 
व्यक्ति मे आत्मविश्वास जगता है । 

यदि तुम्हारा समौ तेतीस करोड़ पौराणिक देवताग्रों मे तथा उन समस्त देवताश्रों 
मे, जिन्हँ बीच-बीच में िदेश्ियों ने हमारे अन्दर प्रविष्ट कराया, खूव विश्वास हो, 
किन्तु अपने पर तनिक मी विश्वासन हो, तो तुम्हारी मुक्ति संमव नहीं । अपने पर 
` बिदवास् रलो, उस विश्वास के सहारे खड़ हो श्रौर बलवान बनो । दसी फी आज हम 
मे भावश्यकता है । 

मक्षे स्पष्ट दिखायी दे रहा है कि जल्दी ही हमारे देश में क्रियाशीलता गौर आत्म- 
निभैरता की लहर अवश्य आयेगी 1 इसके अतिरिक्त कोई चारा भी तो नहीं । ज्ञानी 
मनुष्य भावी तीन युगो तक का दुष्य साफ देखं सकता है । श्री रामकृष्ण देव के भवि- 
विके समयसे प्राची का क्षितिज सूर्यं की प्रातःकालीन किरणों से उद्‌भासित होने 
लगाहै ओौर शीघ्र ही सम्पूणं देश मध्योह्लकालीन सूयं के प्रखर तेज से देदीप्यमान हौ 
उेगा, इसमे सन्देह नहीं । 


पुनरुद्धार" कायं मँ रत कार्यकर्ताओं से - 


मारत फिर उठेगा, किन्तु केवल शारीरिक शक्ति से नहीं श्रपितु श्रात्मा के व्ल 
से; विध्वंस की पताका के नीचे नहीं तो शान्ति श्रौर स्नेह के उस ध्वज को लेकर जो 
संन्यासीके वेष का भतीक है । 

श्रपने आन्तरिक देवत्वं ॒का श्राह्वान करो, जो तुम्हँ भुख-प्यास, सर्दी-गर्मा सहने 
को शक्ति प्रदान करेगा । मोग-विलासपुक्त घरों में रहना, जीवन के समस्त सुखो 
से धिरे रहना श्रौर एक तुच्छं श्रविकतित धमं को पकडे रहना अन्य देशों के लिए 
मले ही उपयुक्त हो, किन्तु मारत के पास सच्वी चेतना है। यह्‌ सहज बुद्धि से ही 
ढोंग को पहचान लेता है । तुम्हें इसे त्यागना होगा ¡ महान्‌ जनो ! त्णाग के विना 
कोई भ) महान्‌ कार्यं हीना संभव नहीं । 


श्रपते सुलों क, भ्रानन्दों की, श्रपने यश्च की, प्रतिष्ठा की, यहां तक्र किंश्रपने 
प्राणों की मी श्राहुति चदा दो श्रौरं मानव अत्माओं का ठेसा सेतु बांध दो, जिस पर 
होकर ये करोड़ों नर-नारी सवसागर को पार कर जायं ! सत्य" कौ समस्त कठिनादों 
को एकत्र करो । यहु चिन्ता मत करो कि तुम किस पताका के नीचे चल रहैहौ। 
यह मी चिन्ता मत करो किं तुम्हारा वर्णं क्या दै--लाल, हरा या नीला । बत्रि सव 
वर्णो को मिलादो मौर स्नेह के प्रतीक दवेत रंग काप्रखर तेज उत्पन्नकरो) हम 
केवल कमं करे । परिणाम श्रपनी चिन्ता स्वयं करगे । 

मेः मविष्यद्रष्टा नहींहू; न मै उसके लिये चिन्तिति हीह । किन्तु एक दुद्य 
मेरे सामने वित्कुल स्पष्ट है हि हमारी प्रचीन मातृभूमि एक बार जग उटी है) चह 
नवयीवन प्राप्त कर पहले से कीं श्रधिक मव्य दीप्ति के साथ अपने तिहासन पर वेदी 
हुई है । समस्त संसार को श्षान्तिपूणं श्रौर मंगलमय वाणी से उसका सन्देश सुनाभ्रो । 


सच्चे सुधारक के तीन अनिवायं लक्षण 
यदि तुम सच्चे सुघारक होना चाहते दो तो तुम में तीन वाते होना भावश्यक 
है ! उनमें प्रथम है-.सहानुभूति" 


जाग्रत 1] 


प्रथम हृदय से अनुभव करो 


सवरप्रथम, हृदय से अनुभव करो । तकया वृद्धिमें क्याधरारहै? यह्‌ कुचदूर. 
तक जातीदहै ओर वहीं रकं जाती रहै । किन्तु हूदयके द्वारा प्रेरणा मिलती दहै । हूदय 
काही सबसे महत्वपूणं स्थानदहै। हदयके द्वारा ही भगवान का साक्षात्कार होता 
है,नकि बुद्धिके द्वारा । बुद्धितो ्िफं सडक की सफाई करने वलेके समान है। 
। ह्‌ हमारा रास्ता साफ करती है) पृलिसमैन के समान उसका गौणस्थानहै 1 वह्‌ 
समाज के कायं संचालन के लिए एक अनिवाये आवश्यकता नहीं है । पुलिसमेन का 
कायं केवल उपद्रवो को रोकना ओौर नियमोल्छंघन के प्रयासों का दमन करना मात्र 
है । ओौर हम इतने ही कायं की अपेक्षा वुद्धि सेभी कर सकते हैं । बुद्धि अन्धी होती 
है, वह स्वयं चल नहीं सकती 1 उसके न हाथ होते है, न पैर । वस्तुतः भावनी ही 
कायं करती टै । वह वियत याक्ििसी भी अन्य चीज कौ अपेश्ा असंख्य गुना तेज 
गति से चलती है ! यतः “तुम अनुभव करते हो या नहीं? --यही मुख्य प्रश्न हे । 

वद्धि भी मावश्यक हँ क्योकि उसके विना हम गदु में गिर जारयेगे गौर भारी 
गलतियां कर वैठेगे । वुद्धि उनसे वचाती है, किन्तु उषसे आगे वढ्कर वृह अपने 
आधार पर कोई चीज खड़ा नहीं कर सकती ! उससे केवलं क्रियाहीन ओर गौण सहा- 
यता मिल सकती दै 1 वास्तविक सहायता तो भावना याप्रोमसे ही मिलती है। 
प्रम से असम्भव भी सम्भव 

प्रेम मसम्भव को सम्भव कर देता है। जगत. के सव रहस्योकाद्रारम्रोमही 
दै । अतः मेरे भावी सुघारको, मेरे भावी देशभक्त, हृदय से अनुभ करो । क्या तुम 
अनुभव करते हो ? देव ओर ऋषियों के करोड़ों वंशज पञ्चुतूत्य त्रन गये हैँ । क्या तुम 
अनुभव करते हो कि करोड़ों देशवासी आज भ्रूखों मर रहै हँ । गौर करोड युगोसे 
भूखे मरते आरद? क्या तुम अनुभव करतेहो कि देका पर अज्ञान के कलि वादल 
खये हुए ई ? क्या इस सवने तुमह बेचन कर दिया है ? क्या इसने तुम्हारी भांखो से 
नीदचछीनली हैँ ? क्या यह्‌ वेदना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में पहुंच 
गयी है, तुम्हारे हृदय की धड़कन के साथ एकलूप हो चुकी है ? क्या इसने तुम्हँ नगमग 
विक्षिप्त कर डाला है ? क्या सर्वनारा की इस व्यथा ने तुम्हं पूरी तरह ज्ञकक्नोर डाला 
दै ? क्या तुम अपने नाम, अपने यश, अपनी पत्नी, अपने वच्चो, अपनी धन-सम्पत्ति 
यहां तक किं अपने शरीर कोभौ मुलाचृकेहौ ? - 


गहरी सहानुभरति ही प्रमुख आवश्यकता 
गरीवी ओौर अज्ञानमें सदासे इवे हुए उन वीस करोड नर-नारियो की वेदना 
को अनुभवही कौन करताहै? वे यह भी भूल गये किवे मनुष्य है । ओौर उसीका 


उत्तिष्ठत ! 


परिणाम ह गुलामी । कुद विचास्सील लोगों ने विगत कुद वर्षो मे इस वाद को समञ्च 
लिया है । किन्तु दुरमाग्ध से उन्दनि उसका दोष हिन्द्र धमं के भव्ये मढ दिया है । उनकी 
दृष्टि मे इस स्थिति को सुचारने काएक ही माँ है कि संसार के इस सरवशवेष्ठ ध्म 
को कुचल डाला जाय । मेरे मित्रो, मेरौ बात सुनो । ईश्वर की कृपा से मूद्चे इसका 
रहस्य पता चल गया है । घमं इसके लिये विलकूल दोषी नहीं है । 

इसके विपरीत तुम्हारा घमं तुम्दँं वतलाता है कि सब ओर तुम्हारी भात्माका 
ही विस्तारहोष्हादहै किन्तु इस तत्व के व्यावहारिक प्रयोग की कमी है । सहानुभूत्ति 
का अभाव है, हृदय का नहीं ! भगवान. एक वार दूनः वृद्धकारूप धारण कर अये 
भौर उन्होने सिलाया कि सहानुभुति क्था होती है; दरिद्र, दुःखी ौर पापी के प्रति 
करुणा क्या होती है ? किन्तु तुमने उनकी वात भी नहीं सनी ! 

संसार का कोई धमं हिन्दु-धमं के समान मनुष्य की महानता का इतने ऊचे 
शब्दं में प्रतिपादन नहीं करता । किन्त पंसार मे कोई धमे नहींदहै जो गरीवौ भौर 
दियो की गरदन को इतनी बुरी तरट्‌ कुचलता भी हो जितना कि हिन्दू-धमं 1 परमात्मा 
ने म्ले दिला दिया है कि धर्मे का कोई दोष नदीं है! किन्तु ये दिन्दर-घमं के ठेकेदार 
मौर पुरोहित रै, जो पारमाथिकं मौर व्यावहारिकता के सिद्धान्तो की आड मे अत्या- 
चार के नये-नये उपायौ का आविष्कार करते है| 
चिकित्सकं कौ भावनामेसेवो करो 

` हताश्च न होना; याद रखना कि भगवान्‌ गीतामें कह गये है- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते सा फलेषु कदाचन ! (गीता २. ७) 

कर्मं केरना ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल में नहीं { कमर कसो । प्रमु 
मूञ्ञे इसी कायं के लिये बलाया है । सम्पूणं जीवन मुस्े आपदाओं भौर कष्टों के मध्य 
से गूजरना पडा है । भने प्राणभ्रिय अ्त्मीयों को लगमग निराहार मरते देखा है । मेरा 
उपहास उडाया गया है, मुज्ञ पर अविश्वास किया मथ्रा है मौर जिन्दोने भैराहंसी- 
मजाक बनाया, उन्हीं के प्रति सहानुमूति रखने का दण्ड मञ्ञे भोगना पड़ा ह 1 मित्रो 
यह्‌ वही महा-कष्टों का आगार पुरुषो ओर, घर्म प्रवतर्को के लिये शिक्षालय स्वरूप 
है, जिसमें सहानुभूति, सहिष्णुता ओर इन सवसे वढकर उस अदम्य दृट्‌ इच्छादावित 
का विकास होता है, जिसकै वल्ल पर मनुष्य सारा जगत. चूर्चूरहौ जनेपर भी 
अपने स्थान से विचलित नहीं होता । 

म इन उपहास करने वालों पर दया आती दै । किन्तु यह्‌ उनका दोप नहीं हे । 
वे अभी वच्चे ह, निरे वच्चे--य्पि समाज मे वे वड़े गण्यभान्य समस्चे जति दहै। 
उनकी. जं अपने तृच्छः स्वार्थो के संकचित घेरे से परे कुं देख ही नही पात्रीं । खाना 
पीना, वैसा. कमाना जौर सन्तान उत्पन्न करना यही केवल उनके नियमित कायं हुः 


जाप्रत 1! 


जोषटीकी सुई के समान वे नियमित लूपसे परे करते रहते दँ । ये वेचारे मल्प- 
सन्तोषी तुच्छं जीव इसके सिवा भौर कुछ देख दी नहीं पति । उनकी नीद कभी 
टूटती ही नहीं । । 

सेकं शताब्दियों के दमन के फलष्वकूप भारतीय वापरमण्डल मे व्याप्त दुःख 
दाख य मौर पतन की कातर कराह उन्हँ कषक्षकोर न पायीं मौर उनके जीवन फो 
कल्पना-लोक से बाहर लाने मे भौ समथेनदहो सकीं। उन्होने कभी उन पुगोमें 
क्का ही नहीं जिनके मानसिक, नैतिक गौर शारीरिक अत्याचाशैं ने ईश्वर की 
प्रततिमारूपी मनुष्य को भारवाहक पशु वना डाला है; जिन्दोने मां भगवती की 
प्रतिमारूपिणी नारी को केवलमात्र वच्चे पैदा करने वाली दासी मे बदल डला है 
यहाँ तक कि सम्पुणे जीवन को ही अभिशाप बना डाला है । 

क्या तुम हस निश्चेतन जनसमूह मे-जिसकौ समस्त नैतिक आकाक्ा्ये मर 

 चूकी है; जिसके समस्त भावी स्वप्न मिट चूके हैँ भौर जो अपना भला चाहनेवानों 

परभी हमला करने को सदैव तैयार है-प्राण एक सकोगे ? क्या तुम उस डाक्टर 
की स्थिति में रह सकोगे जो एक ठोकर मारनेवेलि भौर शाली देने वाले बच्चे फे गले 
मेँ भी दवा उतारने के लिये प्रयत्नशील -हो ? 

जापान मेँ र्वैने सुना कि वहां की लड़कियों का यह.विश्वास है कि यदि गुडियों 
कोभी पूरे हृदय से प्रेम किया जाय तो उनमें भी प्राण आ जते हैँ । इस्ीलिये जापानी 
लडकियां कभी अपनी गुडियों को नहीं तोडतीं । महाभाग्यवानो !{ मेरा भी यही 
विश्वास है किं यदि कोई भारत की जनता को-जो समृद्धि कौ कृपा से वंचित तथा देशव 
से हीन ह; जिनका विवेक अष्ट हो चुका है; जिस्तकी स्वयप्रेरणा नष्ट हो चूकीदहै; नो 
पद-दलित, भूखी, क्षगडाल्‌ गौर र््यालु है --उस जनता को हदय से स्नेह करेगा तो ` 
यह देश पुनः उठ खडा होगा । भारतं दोवारा तभी उठ सकेगा जब सैकड़ों विशाल 
हृदय युवक-गुवतिर्यां सुखोपभोग कौ समस्त कामनाओं को तिलांजलि दे अपने करोडौं 
देशवासियों के, जो धीरे-धीरे दता भौर अज्ञान के गहन गर्त भे गिरते जा रहै है, 
कल्याण के हेतु अपनी पूरी राक्तियां लगाने का संकत्प ङेगे । 


क्या तुमने उपायःःखोजा 
क्या तुम संहानुभूति वेः भावसेभरेहो? य्दिहो तो यह केवल प्रथम पग ह। 
भगला प्रश्न है किः क्या. तुम्हे -रोग कौ कोई जौषधि.भी मिल. गयी ह ? पुराने विचारों 
. फो तुम अन्धविश्वास भन्ते ही.-समन्लो, किन्तु अन्धविष्वासों के इमी ठेर में सत्य के 
स्वणे कण भी चिः है । क्या तुमने एेमा कोई उपाय सोचा ह जिसके द्वारा निस्सार-तत्व 
को त्यागकेर इन स्वणेकणों की रक्षा की जा-सके ? 


उकतिष्ठत ! 


रुद्ध हेतु एवं अदस्य इच्छा शवित 
अपनी शवितर्यो को केवल निरर्थक चर्चा मे खच करने कै वजाय क्या तुमने 
कोई मागे बमग्रवा व्यावहारिक हल सोजा ? निन्दा के बदले सहायता का कोई कायं 
दढा ? उनकी पीड़ा मे सहलाने के लिये उन्ह इभ्र जोवित नरक मे वाहर निकालने के 
लिये मपनाये कु सधुर शव्द ? 
यदि तुमने यह सव केर लिया तो यह्‌ केवल दूसरा पग होगा । इसके अतिरिक्त 
एक ओर वात भी मवश्यक ह तुम्हारी कर्मप्ररणाका भूल व्याह ? क्या तुम्हे 
पूणं निश्चय दै कि तुम्हारी प्रेरणा का भूल धन-लोलुपता या प्रसिद्धि भौर सत्ता- 
लोलुपता नहीं है ? 
केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है । क्या तुममें हिमालय जैसी वाधा को पार 
करने वाली दृढ इच्छा-शक्ति है ? यदि सम्पृणं जगत्‌ तुम्हारे विरुद्ध तलवार लेकर 
सडां हो जाय तव भी क्या तुम जिसे सत्य समज्ञते हो उसेपूरा केरने का साहस 
करोगे ? यदि तुम्हारे स्वी-पुव ही छम्हारे प्रतिकूल हो ज्ये, यदि तुम्हारा सवसव 
चला जय, यदि नुम्हारा नाम मिट जाय, तव भी क्या तुम इस काये मे लगे रहोग ? 
फिर भी क्या चुम अपने पय पर उट रोगै, अपने लक्ष्य की ओर धीरतापूर्वक वदृते 
 रहीगे ? गौर जैसाकि राजा भ्रहरिने कटाह? 
निन्दन्तु नीतिनिदृणा यदि दा स्तुवन्तु | 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ ॥ 
श्र्यंव वा भरणमस्तु युगन्तरे वा । 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न घीराः॥ 
(भृत्‌ हरि नीतिशतक) 
मनीषी लोग चाहे निन्दा करर चाहे स्तृति, लक्ष्मी रहे या चली जाय, आज 
ही मृत्यु होया सौ वपं पश्चात्‌, किन्तु घीर परप न्याय के पथ से विचलित नही 
होते 1” क्या तुमने यह दृढता है ? 
ध्येय के प्रति पुरं समपेण का संकल्प करो 
यदि तुमम ये तीनों चीजे दहतो तममे से प्रत्येक अलौकिकः कार्यं कर सवता है । 
फिर तमको समाचारपन्नों मे लिखने की आवश्यकता नही, तुमको व्यास्यान देते फिरने 
कौ जावष्यकता नहीं तुम्हारे चेहरे पर एक अपूर्वं भाभा विराजेमी । यदि तुम परव॑त- 
कन्दरागों मे रहो तव भी तुम्हारे विचार पर्वत की चदुटानौ को तोड़कर बाहर 
निकतेगे भौर सैकड़ों वये तकं समग्र संसार में भ्रमण करते रहैगे-तवे तक, जव तक 
` वै किसी मस्तिष्क मे आश्रयनपा लँ गौर उसके यारा कार्यान्वितन हो जायं) ष्‌ 
है सामथ्यं विचार-्षवित, प्राम।णिकता बौर शुद्ध ध्येयवादिता का ! 


जाग्रत [1 


यह एकं दिन का कार्थं नदीदहै। यह्‌ मागं अत्यन्त तीक्ष्ण कटो सेभराहै। 
शन्तु स्वयं पा्थसारयि (कृष्ण) हमारे सारथि वनने को तैयार हँ । हम जानते हैँ कि 
उनमें अटल श्रद्धा के सहारे हम भारत की दधाती परयुगों से एकतर आपदां के 
पटाड मे आग लगाने में समर्थं होगे गौर वहु भस्मीभूत होकर रहेगा 

पार्थ-सारथि के मन्दिर में जाभो । उसके सम्भुख मस्तक नवाओ जो गोकुल के दीन- 
हीन ग्वालो का सखा था, जो गुह व॒ चाण्डाल का आलिगन करनेमें कभी नहीं 
क्षिका, जिसने जपने बुद्धावतार में कुलीनो का निमन्त्रण टुकराकर एक वेश्या का निम- 
त्रण स्वीकार किया ओर उस पतिता का उद्धार किया । भरे ! अपने मस्तकों को उसके 
सामने ज्ुकाओ ओर वडा बलिदान करो 1 अपना सम्पृणे जीवन उनके लिये वलिदान 
कर दो जिनके लिये ही वह्‌ समय-समय पर अवत्तार धारण करता है; जिन गरीवो, 
दलितों, हीनों को वह्‌ सबसे अधिकं प्यार करता दहै । तव, संकल्प करो अपने सम्पृणं 
जीवन को इन तीस कोटि भारतवासियों के पनष्दवार के महा-यज्ञ मे आहुत करने का 

"जो दिनोंदिन पतन के गर्त॑मेजारहेर्है। 


श्रद्धा 


अतः बन्धुओ } आओ गौर इस समस्या की ओर निहारो । यह्‌ कितना वडा 
प्रयास होगा भौर हम उसको तुलना में क्रितने तुच्छ ! किन्तु हम प्रकारके पुत्र हैं 
ओर ईश्वर की सन्तान । ईश्वर की कृपासे हम अवश्य सफल होगे ! इस संधपरं में 
सैकड़ों धराशायी होगे किन्तु सैकड़ों ही उनकी जगह लेने को तैयार भी रहैगे ।.मँ यहाँ 
भले ही असफल रह कर मर जाङॐं किन्तु कोई दूसरा मेराकायंपूराकरेगा। तुम 
वीमारी को जान चुके हो, तुम उसका इलाज भी जानते हो । केवल आत्मविश्वास 
रखौ । इन तथाकथित अमीरों गौर प्रतिष्ठितो की भोर मत निहारो. इन हृदयहीन 
बुद्धिवादी लेखकों की चिन्ता मत करो, न उनके द्वारा अखबारों में प्रकारित हृदयशुन्य 
लेखों की परवाह करो 1 आत्मविश्वास ओर सहानुभरूति ! प्रवल आत्मविश्वास 
एवं तीतर सहानुभूति ! ! यही तुम्हारा एकमात्र सम्बल है । विश्वास ! विश्वास |! 


विश्वास । ! ! अपने मे विश्वास, ईश्वर में विष्वास-त्रस यदी महानता का मूल 
मन्त्र है । 
नचिकेता की श्वद्धा तुम में प्रविष्टहो 


जिसको स्वयं पर विष्वास नही, वही नास्तिक ह । तुममें से जिन लोगों ने समस्त 
उपनिषदों में अति सुन्दर कठोपनिषद्‌. का अध्ययन किया है, उन्हे स्मरण होगा धिं 
किस प्रकार उस राजा ने एक विशाल यज्ञ का अनृष्ठान किया था, किन्तु दक्षिणा में 
छोंट-छांट कर वह्‌ एेसी ब्रूदी गायों एवं घोड़ों कोदेरहा थानो किसी कामके नहीं 
रह गयेथे) [कथा के अनुसार उसके पुत्र नचिकेता कोपिताका यह कृत्य नही 


उतिष्ठत ! 


रुवा । उसने पिता से पृष्ठा : “भप मनने किसे देगे ?” वार-बार एसा पूछने पर पिता 
ने शुं्ला कर उत्तर दिया; “भै तृक यम को दुगा ।"-सं° ] उक्त म्रन्यमें यहमी 
लिखा है कि उस समय श्रद्धा ने उसके पुत्र नचिकेताके अन्तःकरण में प्रवेश . किया 1 
भव हम देख कि उसने (श्रद्धा ने) किंस प्रकार कार्यं किया, क्योकि उसके भरदा के 
दूसरे ही क्षण हम नचिकेता को स्वयं से यह्‌ कहते हुए सुनते रै : 
बहुनामेमि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः। 
कि स्विद्यमस्य कसं ष्यं मन्मया करिष्यति ॥ 
(कठ उ० १. १.५) 
“म अनेकों से श्रेष्ठ हूं, थोड़े मुक्षसे भी श्ेष्ठ हैँ किन्तु म किसी भी प्रकार सव 
से हीन वहीं हूं । अतः मै कुठ न कुछ कर सकता हूं 1" 

, उसका यह आरमविष्वास बढृता गया ओौर जो समस्या उसके मन मे थी, उस 
बालक ने उसे हल करना चाहा । वह समस्या थी भृत्पु की । इस समस्या का हल 
केवल मृत्यु के घर जार ही प्रप्त हो सकता था, भतः वह्‌ बालक वहीं गया । वहां 
उस निर्भकि वालक नचिकेता ने मृत्युके द्वार पर तीन दिन प्रतीक्षा की मौर तुम 
जानते ही हो कि किस प्रकार उसने मपनी अभीप्सित वस्तु प्राप्त की । 

| इसी श्रद्धा को तुम सव प्राप्त केर लो । परिचिभी जातियों के द्वारा भौतिक 
1 सत्ता का जो कु प्रकेटीकरण तुम्हं दिखायी दे रहा टै, वह दस श्रद्धा काही 
॥ परिणाम है क्योकि उन्दं अपनी कमे शक्ति प्र विश्वास है 1.फिर, यदितुमभी 
| अपनी अघ्यत्मिक शक्ति पर आस्था रखो तो उससे भी कितना ही अधिक कायं 
¡| कर सकते हो 1 
यही श्रद्धाहैजोर्मै चाहता हुं भौर हम सब उसी के, अर्थात्‌ भत्मविषश्वास के 
भूखे है । उस श्वद्ा को प्राप्त करना ही तुम्हारे सामने वड़ा कायं है । प्रत्येक चीज का 
उपहासः उडने की- गम्भीरता के भारी अभाव की दस भयानक बीमारी के चंगुल से 
वचो जो हमारे राष्ट्रीय शोणित में घुसती जा रही है । इसको त्याग दो । वीर वनो, 
श्रद्धा-सम्पन्न बनो । अन्य सब बाते नके पीछे-पीे अपने आप चती मा्येगी । 


वैराग्य परम आवर्यक गुण 

काममें लग जाभो। तब तुम अपने अन्दर इतनी प्रचण्ड शक्तिका जागरण 
पामौगे कि उसे धारण करना भी तुम्दँ कठिन जान पडेगा । अन्यो के लिये क्रि गये 
अत्यल्प कार्यं से भी मान्तरिक शक्तियों का जागरण होता है। यहां चतक कि अन्योंके 
प्रति शुम चिन्तन से भी शनैः-शनैः हृदय मे सिह कौ शक्ति का प्रादुर्माव होता है । 

आवश्यक वस्तु है वैरार्य । वैराग्य के बिना कोई भी अपने सम्पूर्णं अन्तःकरण 
को परोपकार भें नहीं उदड्ेल सकता । विरागी मनुष्य ही सबको समान दृष्टि से देखता 
है गौर सबकी सेवा मे जपने को नगा सकता है । । 


जाग्रत 11 


सेवासे ही मुविति 


अतः व॑राग्य धारण करो । तुम्हारे पूर्वनों ने महान्‌ कायं केके लिये संसार को 
त्याग दिया था । वतंमानकाल मे भी ठेसे सोगर दँ जो अपनी व्यक्तिगत मुक्तिके तिए 
संसार से विरक्त हो जाते ह। सर बात्तोंको त्याग दो, यहां तक कि अपनी मुक्तिका 
विचारभी त्याग दो मौर दूसरों की सहायता करो । 


कुं समय के लिये अन्य सब देवतां को भपनी दृष्टि से मोहल करदो। 
चस यही एक देव्ता, हमारा अपना समाज, अहनि हमारी मखो के समक्ष प्रत्यक्ष है । 
सर्वत्र उसके हाय है सर्वत्र उसके पैर, भौर सव भोर उसके कान । वह्‌ सव मोर 
व्याप्त है । समञ्ञ लौ किं अन्य सुब देवता सो रहे हैँ! उन ष्यं देवताघ्मों के पितो 
हम कौड़ किन्तु हस देवता क, इस विराट पुरुष फी, जिते हम प्रपने चारों प्रोर देख 
रहे है षयो न पजा करे ? जब हम इसकी परजा कर सगे तमी हम मन्य देवता्मो को 
पुजा करने फे योग्य होगे ! 

मृक्त वही है जितने अपना सब कख दूसरों के लिए व्याग दिया । किन्तुजोदिन 
रात भेरी मक्ति' भेरी मृक्ति,' का राग मलापनेमें ही भपने मस्तिष्के को खराब 
करते हैँ वे अपने वत॑मान भौर भावी कल्याण का ना कर व्यथं ही इधर-उधर भटकते 
रहते ह । 

आज आवश्यकता है चित्तशुद्धि की, अन्तःकरण की निर्मलता की । किन्तु चहु कैसे 
हौ ? सवसे पहले उस विराटकी पूजा करोजौ हमारे चारो भोर विद्यमान है। 
उस की पूजा करो । ये सवं हमारे देवता हँ-- केवल मनुष्य ही नहीं ; तो पशु भी। 
इनमें भी सवसे पहले पूजा करो अपने देशवासियों की । 
ह्मे चाहिये त्यागी ओर समाजसेवी लोग 


भारत के राष्टीय आदश ह-सेवा भौर त्याग । इन्हीं मार्गो से उनकी भावनाभों 
को तीव्र करो, शेष सव अपने आप ठीक हो जायगा । इस देश मेँ अध्यात्मिकता का 
महात्म्य चाह जितना गामो, वह॒ क्म ही है। इसी में मुक्ति निहित है) 


म चाहता हं लौह पेरियां गौर इस्पाते के स्नायु जिनके भीतर उसी धातु का बना 


मानस रहता है, जिनका व बनाया जाता है । शक्ति, पौरष, क्षात्र-वीयं.बरह्मतेज । 
हमारे सुन्दर एवं होनहार युवकों के पास्‌ ये सव चीजें है--यदि केवल उन्हुं उस 
स्ता की वेदी पर-जिसे वे विवाह कहते ईै-बलि न कियाजाय। है भगवान 
मेरी पुकार सुनो ! 

कठं को हससे (विवाह से) बचा रहने दो । उन्दं केवल ईदवर के सिये जीने 
दो, ताकि बै दुनिया के लिये धर्मी रक्षाकषर सके । राजा जनककेरजंसाहोनेका 
दोश सत केरो जते कितुम केवल सपनों के जनक हो । (जनक शब्द का अथं है 


हि 


उतिष्ठत ! 


'निमतिा भौर यह्‌ नाम एक राजाका था, जिसने केवल प्रजापालन के हेतु राजपद 
ग्रहण किथा था मौर सव आक्यं को त्याग दिया था ।) ईमानदार बनो भौर 
कहो, “मृन्ञे मादशं दिखायी तो पडता है किन्तु अभी मेँ इषके निकट नदी पुव 
सवता 1” न्तु यदि तुम विरागी नहीं हो तश्च उसका दिखावा मतं करो । यदि तुमने 
वैराग्य घ्रारण क्रियारहैततो दृढृतापूर्वैक टे रहो । यदि लड़ईमें सैकंडो गिर चुके 
हों तव मी पताका कोथाम लोभौर उसे लेकर आमे वदो) ईश्वर सवका साक्षी 
है । चिन्ता मत करो कौन गिरता । जो गिरने लगे वहं पताका को केवल दुरे 
हाथों मे थमा दे तव यहं कभी नहीं भिर पायेगी । 

-एके लाख नर ओर नारी-पवित्रता कौ अभ्निमे तपे हुए, भगवान्‌ मे भट्ट 
विश्वास से सम्पृन्न गौर दीनो, दलितो तथा पतितो के प्रति सहानुभूति मे सिहवत, 
साहस से युक्त-सम्पूणं देश के एक क्रोने से द्रुरे कोने तक मुक्ति का सन्देश, सेवा 
का सन्देश, सामाजिकं उत्थान का सन्देश, समता का सन्देश फला्ेगे । 


भगवान के सेवक बनकर कर्मक्षेत्र मे उतरो 

वारवार हमारादेश पतनके मर्तमें गिरा भौर वार-वार भगवान ने भव 
तार लेकर.उसका पुनरुद्धार कियादहै। 

मूतक कभी वापस नहीं आते, बीती हुई रात दोवारा नहीं आती, मजरी हुई ज्वार 
की लहर फिर-फिर नहीं उव्ती, न दही मनुष्य उसी देहं को पुनरपि पात्ता है । अतः 
मो मनुष्य { हम तुमह मृत अतीत की उपासना से हटाकर जीवित व्तंमान की पूजा 
के लिये भामंत्रित्त कर रहे हँ! वीती वातोंका रोना रोने की अपेक्षा हुम तुम्हें वतं. 
मान की गतिविधियों में लगने का आह्वान कर रहे ह । भूली-विसरी एवं भग्न पग- 
डंडियों की खोज में काथं शमिति नष्ट करने के जाव हुम पृम्हं पुकार रहे है? नव~ 
निमित विश्लाल पथ पर चलनैके विए, जोकि तुम्हारे सम्भू फला हुजहै जो 
बुद्धिमान है, वह इस वात को समन्न ले । 

जिस दिव्य शक्ति कै प्रथम स्प्शसरही सम्पूणं विश्व मे सव भोर महातरगे 
उस्ने लमी है, उसकी पूणं अभिन्यक्ति की जरा अपने मस्तिष्क में कल्याणमयी कल्पना 
करो ओौर वृथा सन्देह, दुवंलता भौर दासजाति-युलभ ई््यादरेष का परित्याग कर, 
इस महायुग-चक्र श्रवतेन मेँ सद्यायक्र वनो । 

-हदय मे यहं प्रवल धारणा लेकर फि"तुम परमात्मा के द्रत हो, उसकी सन्तान 
हो, उसके उदं ष्यों की पूति मे निमित्त.मातर हौ, कर्मक्षेत्र मे कूद पड़ । 


---* 0 ईन 


पुनरुत्थान का कार्य-१ 
नींव-निर्माण 


जो हमारी समग्र जाति ॐे सृष्टिकर्ता श्रौर रक्षक है, जो हमारे पर्वों के उपास्य 
ह, चाह उन्हे पिष्गु कहै, याक्षिव घा शक्ति या गणपति, वेकोई मीहौंसगुणया 
निर्गुणः; साक(रया निराकरः; जिह हूतारे पुर्व-पुरुषो ने (एक सद्िप्रा बहुधा वदन्ति" 
मन्तू पँ जाना ओर पुकारा, वे श्रना अ्रनन्त प्रेम लेकर हमारे भ्रन्दर प्रवेश करे- 
हमरे ऊपर श्रषने श्युमाशौर्वाः की वर्वा करे, ता उनकी कृपा से हम एक दूसरे को 
समक्न सके, वह हमे एक दूसरे के लिये सच्चे स्नेह, सत्य के लिये तीत्र भरेम ॐ साय 
कायं करने री प्रेरणा दे ओर भारत की आध्यात्मिक उत्ति के लिए {2 जाने वाते 
इस मद्रकायं के श्रनदर हमरि व्यक्तिगत यज्ञ, ग्परक्तिगत स्वायं अयज व्यक्तिगत गौरव 
कौ अणुमात्र आरक्षिको मी प्रवेश न प्रनेदे। 


हम अन्य देशोंकोभी देखे, परखं 


प्राचीन काल गे हमारे देश मे आध्यात्मिक भाव की अत्यधिक उन्नति हुई थी । हम 
आज उसी प्राचीन गौरव गाथा को स्मरण करें । ञिन्तुं सुदूर अतीत की महनताका 
अतिश्चय चिन्तन करने में भारी खतरा यह है कहीं हम नवीन कार्यो के लिए प्रयत्न 
करना बन्दन कर दें भौर केवल अपने प्राचीन गौरव के स्मरण-की्तन मेही सन्तोष 
मानकर अपने को सर्वश्रेष्ठ न समञ्लने लगे । इस खतरे से हमे सावधान रहना होगा । , 

भारत के लिए अपने अन्तःकरण में अगाध प्रेम लेकर अपनी समस्त देशभक्ति .. 
मीर पूर्वजो के प्रति अगायष्रद्धाके रहतेहुएभीरैं अपना यह विवार कदापि नही. 
त्याग सकता कि अन्य र्ट से हमें हुत कुच सीखना है । हमे सवके चरणों में वट 
कर शिका प्रहुण करने के लिये हर समय तत्पर रहना चाहिये, क्योकि घ्यान रखो; कि 
हर कोई दमे महान्‌ शिक्षादे सक्रतादहै। जिन्न साथही यह्‌ भीन भ्रूलना चाहिये कि 
` संसारको हम भी कोई महान्‌ शिक्षा दे सक्ते 


उच्तिष्ठव । 


भारत से बाहर के देगों से सम्बन्य जोड़े बिना हमारा कायं नहीं चल सकता । 
इसके विपरीत विचार रखना हमारी मूर्खता घी मौर उसी फे दण्ड स्वरूप हमे हजार 
वर्षो तक दासता भोगनी पड़ी । भारतीय मस्तिष्क के व्त॑मान पतन का एक बहुत 
बह़ाकारणयहमभीहैकरिन तो हमने विदेशों मे जाकर अपनी चीजों की उनसे तुलना 
कीमौरन ही हमने संसार के अन्य क्षेत्रों कौ गतिविधियों का अध्ययन किया । उसकी 
यथेष्ट सजा हमें मिल चुकी । अतः अब भगे उस भूल को हम न दुहराये 1 

“भारतीय को मारत के बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए इस प्रकार के मूखंता- 
पुणं बिचार निरे बचकाने हँ 1 उनकी सदा-स्वंदा के लिए कपाल.क्रिया करदो 
जितना मधिक तुम भारत के बाहर अन्यान्य देशों में घूमोगे, उतना ही तुम्हारे मौर 
तुम्डरारे देश के लिए हितकर होगा । यदि तुमने विगत सैको वर्षो मे भी यह किया 
होता तो तुम आज भारत पर शासन करने के इच्छुक प्रत्येक राष्ट्‌ के चरणों पर 
गिरने की स्थिति में दिखायी न देते । 


जिन्दा रहना है तो विस्तार करो 


जीवन का पहला मौर स्पष्ट लक्षण है विस्तार । यदि तुम जीवित रहना चाहते 
हो तो तुम्हे फैलना ही होगा । जिस क्षण तुम जीवन का विस्तार बन्द कर दोगे उसी 
क्षण से जान लेना. कि मृत्यु ने तुम्हें वेर लिया, विपत्तियं तुम्हारे सामने हैँ । मै योरोप 
मौर ममेरिका गया था । मृक्ञे वहाँ जाना पड़ा, क्योकि राष्टीय जीवन के शुभ जाग- 
रण का यही तो लक्षण है-विस्तार । इस पनर्जागरित राष्टीय जीवन कौ भान्तरिकं 
विस्तार-मावना नै ही मृह्षे दूर वहां फक दिया भौर सहस्त्रों मन्य उसी मागे पर फेके 
जायेगे । मेरे शन्दो को ध्यान से सुनो । यदि यह्‌ र्ट्‌ थोड़ाभी जीवित दहै तो यह 
होकर रहेगा । अतएन यह विस्तार हमारे राष्टीय जीवन के पुनर्त्थान का सवं प्रषान 
लक्षण है भौर इसी विस्तार के साथ-साथ मानव ज्ञान की समष्ट्गित पंजी में तथा 
समग्र विष्व के उत्थान-कायं मे हमारा जो योगदान होना चाहिये वह्‌ भी बाहरी विष्व 
में पहुंच रहा है । 

ओौर यह कोई नया कामनहींहै। भापलोगोंमेंसे जिनकी यह्‌ धारणाहो किं 
हिन्दु अपने देश की चहारदीवारी के भीतर ही चिर काल से पड़ रहेरहै, वे भारी भूल 
कर रहे है । इसका अर्थं है कि तुमने भपना प्राचीन वाङ्खमय नहीं पढ़ा ह । तुमने 
अपने जातीय इतिहास का ठीक-टीक जघ्ययन नहीं किया है। 


जीवन दान करोगे, तो जीवन दान पाओगे 


हरेक राष्ट्‌ को अपने अस्तित्व रक्षा के लिये दूसरों को कुच देना ही होगा । तुम 
जीवन दोगे तो पामोगे भी 1 दसस से पामोगे तो उसके मूल्य स्वरूप अन्य समी को 


जाग्रतं | 


देना भी होभा । हम सहसो वर्षो से जीवित ह यह एक एेसा तथ्य है जिसे हम अस्वी- 
कार नहीं कर सकते मौर जो एक गूढ प्रश्न बनकर हमारी मोर निहारने लगता है 1 
इसका एक मात्र उत्तर यही है कि हम सदव बाहरी दुनियां को उपहार देते रहे दै । 
मुखं भने ही चाहे जो सोचे किन्तु भारत ने सदैव घ्म, दनान मौर सघ्यात्मिकता 
का-ही उपहार दिया है। 

भस्तु, हमे भारत के बाहर जाना ही होगा भौर अपनी अध्यात्मिकता कै बदले 
भे जो कुं उनके पास देने योर्य है, उसे ग्रहृण करना होगा । आत्मजगत के चमत्कारो 
के बदले हम उनसे भौतिक जगत के चमत्कारो का विनिमय करेगे । हम सदैव उनके 
किष्य ही नहीं बने रहेगे, अपितु गुरु भी बनेगि । समभाव के अभावमें कभी मित्रता 
नहीं हो सकती, वहां समानता नहीं रह सकती जहां एक पक्ष सदैव शिक्षक बना रहे 
भौर दूसरा सदैव उसके चरणो मे व॑ठे। यदि तुम मंग्रेजन भौर अमेरिकन जाति के 
समान स्तर पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें उनसे शिक्षा प्राप्त करने के साथ-साथ उन्हे 
कु सिखाना भी होया । अव मी आगामी अनेक शताब्दियों तक संसार को सिखने 
लायक तुम्हारे पास बहुत कु है । 


हमे पदिचम से बहुत कुछ सीखना है 

यदि हम ऊपर उठना चाहते तो हमे याद रखना होगा किं हमे प्म से अनेक 
बातें सीखनी ट । पाश्चाष्य देशों से हमें उनके दित्प भौर विज्ञान सीखने होगे । 

अतः यह्‌ अघ्यात्मिकता ही एेसी चीज है जो तुम्हे संसार को खानी है । शायद 
इखरी जातियों से हमे भौतिक ज्ञान, संगठन कला, विभिन्न शक्तियों के उपयोग की 


कला, संगठन क्षमतां तथा थोड़े यत्त से भधिक लाभे प्राप्तं करने का तन्व मादि बातें 
ग्रहण करनी होगी । 
अनुकरण ही सभ्यता नहीं है 

दूसरे का अनुकरण करना सम्यता या उस्ति का लक्षण नहीं है । यह्‌ एक दूसरा 
- पाठहैजो हमें सर्दव स्मरण रखना चाहिये ! यदिर्मै स्वयंको राजाकी पोलाकमें 
सजादंतोक्यामे इतनेसेही राजा बन जागा ? सिह की खाल भोढृकर गघा कभी 
सिहं नहीं हो सकंता । कायरतापूणे अनुकरण कभी उन्नति का कारण नहीं वन सकता । 
यह्‌ निश्चय ही भनुष्य के घोर भघःपतन का लक्षण है । जब मनुष्य स्वयं से ही घृणा 
करने लगता है तब समदना चाहिये किं मृत्यु उसके द्वार पर आ पहुंची है । 
हिन्दु होने का गवे करो 


| जब कोई मनुष्य अपने पूवेजो के बरिमें ही सज्जित होने लगे तब समक्ष लो कि 
1 उसका अन्त आ गया । मँ यद्यपि दन्द जाति का एक नगण्य घटक हुं किन्तु मूञ्ञे 


उतिष्ठत 
| अपनी जाति प्र गवं है, अपने पूवज पर गवं है! मै स्वयं को हिन्द कह्ने मे 
| भरवं का अनुभव करता हुं । मुले गवं है कि भँ आय लोगो का एक तुच्छ सेवक हू । 
| तुम ऋषियौ की सन्तान हो, तुम्हारा देदवासी कटलाने में मेँ अपना गौरव मानता 
| हूं । तुम उन महनीय ऋषियों क वंशज हो जो संसार में अद्वितीय रहे हैं । 


अन्योसेजो रे उसे अपने सांचेमे दाल ले 


अतएव, आत्मविश्वासी बनो । अपने पूरवंजौं पर मवं करो, उनके नाम से लज्जित्त 
मत होमो ओर अनुकरण मत करो, मत करो । जव कभी तुम दूसरे की प्रभुता स्वी- 
कार करोगे, तभी तुम भपनी स्वाधीनता खो वंठोगे ! यहां तक कि अध्यात्मिक क्षेत्र 
मे भी यदि तुम केवल दूसरों के अदेशानुसार चनोगेतो धीरे-धीरे तुम्हारी समस्त 
प्रतिभा--चिन्तनप्रतिमा भी समाप्त हौ जायगी । अपने पुरुपा से भपनी आन्तरिक 
शक्तियो को विकसितं करो । किन्तु भनुक्ररण मत करो । हां, दरसरों के पास भगर कुछ 
श्रष्ठदहैतो उसे प्रहणकरलो । भौरोके प्राससेभीदहमें कु सीखनादहीदहै। 

वीज को धरतीमें बो दो ओर उसे पर्याप्त मिट्टी, हवा तथा जल पोषग के लिये 
जुटा दौ । किन्तु जब वह्‌ वीज पौधा वनता है, एक विशाल वृक्ष में परिणत हो जाता 
हैतो क्या वहु मिट्टी वन जाता है, हवा वनता है, जल का रूप धारण कर नेताह ? 
नही, वह वीज, मिट्टी, जल आदिजौ भी पदार्थं उक्तके चारों ओर थे उनसे भपना 
पोषण रस खींचकर अपनी प्रकृति के अनुकूल एक.विशाल वृक्ष का रूप धारण कर सेता 
है । यही तुम्हारा आदश रहना चाहिये । 


सव जगह से अच्छी बाते लो 


सचमुच ! हमें अन्यो से अनेक वातं सीखनी हैँ । भौर, जौ सीखना नहीं रटता, 
वह तो पहले ही मर चुका । महपि मनूनेषोपणाकी यी :- 
श्राददीत परां विदां प्रयतनादबरादपि। 
श्रन््यादपि परं घमं स्त्रीरत्नं इष्कुलादपि ।! (मनुस्म° २,२३८) 
“श्रद्धापूर्वकं नीच से भी अच्छी विद्याको, चाण्डाले भी परम धमं को जीर 
नीच कुल से भी स्त्रीरत्न को ग्रहण करे 1" 
अतः ओरोके पाससे जो कुछ च्छा पाओ, अवश्य सीसी । किन्तु उसे इसप्रकार 
लोकि वह तुम्हारी भ्रकृति के.अवुकूल उल जये । कहीं तुमही पराये न बन वले, 
स्वयं को इस भारतीय जीवनधारा से बाहर मत निकलने दो ! एक क्षणकेनियेभीः. 
यह्‌ मत सोच किं कितना अच्छा होता यदि सर्वे भारतीय करिसी.अन्य जाति के समान 
खाते-पीते ओर वेश-भूषा धारण करते + | 


जाग्रस। | 


भारतीय जीवन-धारा को अबाध बह्ने दो 

कुद वर्षो मे वनी आदत को खोडने में कितनी कठिनाई होती है, यह्‌ तुम भली- 
भांति जानते हो । भगवान ही जानते होगे कि कितने शतसह वर्षो से यह विशिष्ट- 
राष्टीय जीवन-धारा तुम्हारे रक्त मे एक विशेष दिशाकी ओरबहरहीहै। इसेवे 
परमपिता ही जान सक्ते हैँ कि तुम्हारे खून के अन्दर कितने हजार वर्षो से ये संस्कार 
जमे हुये हैँ ओर क्या तुम यह कहना चाहोगे कि भागीरथी को यह प्रचण्ड धाराजो 
अपने गन्तव्य समुद्र के लगभग निकट पहुंच चुकी है, अव पूनः हिमालय में अपने आदि 
स्रोत हिमशषिखरों पर वापिस जा सकेगी ? यह असम्भवदहै! रेसा करने का प्रयास 
करोगे तो यह्‌ धारा खण्डित हो जायेगी । 


अतएव, इस राष्टीय जीवन-धारा को पूर्ववत्‌ वहने दो । इस शक्तिमान धारा की 
प्रगति मे बाधक अवरोधों को हटाओ, उसका पथ प्रशस्त करो, ओौर तव॒ भपनी 
स्वाभाविक गति से यह्‌ आमे बद़गी । तभी यह राष्ट्‌ अपनी सर्वागीण उन्नति करते 
हुए अपने अन्तिम लक्ष्य कौ मोर बढ़ेगा । 

हम भारतवासी बहुत परिमाण मे विदेशी भावापन्न हो गये हैँ । ये विदेशी भाव 
हमारे राष्टीय धर्मं के जीवन-रस को चृसे डाल रहे हैँ । हम भाज इतने पिचडे हुये 
क्यो हँ ? क्यो हममे से निन्नानवे प्रतिशत लोग पूणणेतया विदेशी विचारों ओौर भावों, 
सेभरेहए दै? इन्द हमे फकना ही होगा यदि हम संसारके अन्य रष्टोंकी दुष 
मे ऊचे उठना चाहते हैँ 1 
किसी का दोष नहीं, अपने कर्मो कोदोषदो 


मित्रो! मँ अपको कु खरी-खरी वातं भी सुनाना चाहता हुं । मे समाचार- 
पत्रो में पदता हू कि जब कभी कोई अंग्रेज हमारे किसी स्वदेशवासी को मार डालता 
है अथवा उसके साथ दुव्यंवहार करता है तव सम्पूणं देश मे हो-हल्लाः मच जाता है । 
म यह्‌ प्ता हुतो रोताहू। किन्तु दूसरे ही क्षण मेरे मस्तिष्कं में प्रष्न उठताहै 
किं आखिर इस सवके लिये जिम्मेदार कौन है ? चकि मेँ वेदान्ती हूं अतः मै अपने 
से यह्‌ प्रष्न पू विना नहीं रह्‌ सकता 1 हिन्द सदा से आत्म-निरीक्षणकारी रहा है । 
वह्‌ सव चीजों को अपनेमे व अपने द्वारा ही देखना चाहता है । अतएव मैँ अपने से 
पूछा करता हुं कि इसके लिये उत्तरदायी कौन है ? ओर प्रत्येक वार एक ही उत्तर 
आता है, “अंग्रेज नहीं हैँ । नही, वे इसके लिये कदापि उत्तरदायी नहीं हैँ । अपनी 
इस समस्त दुरवस्था के लिये, इस अवनति के लिये हम स्वयं ही उत्तरदायी हँ । हमारे .. 
सिवा इसके लिये कोई अन्य दोषी. नहीं है । . 
 वेदान्तिक होने के नाते हम यह निश्चयपू्ंक जानते हैँ कि मंगर पहले हम ही ~ <: 
अपने को हानि न पहुचारये, तो संसार में कोई एेसी राक्ति नहीं जो हमे हानि पहूंवा 


उरिष्ठत 1 


सके । भारत कौ एक पंचमांश जनसंख्या मुसलमान वन गईं । दस लाख से अधिक 
व्यक्ति ईसाई हो गये । यह्‌ किसकी भ्ल है ? प्रश्न यह है, “इन लोगों के लिये जिन्होने 
अपना घमं त्याग दिथा, हमने कियादहीस्याया? वे मुसलमान वने ही क्यो ?” 

भव हम इन धमश्रष्टो के लिये आभ वहा रहै ह, किन्तु उनके लिये हमने पहले 
क्याक्षियाथा ? हममे से प्रत्येक को यहे प्रश्न अपने से पुना चाहिये । हमने क्या 
सीलला ? क्था हमने सत्यकी मशाल अपने हायोंमेली, भौरयदि लीतो उसके 
प्रकाञ्च में हम कितनी दूर आभे बढ़े ? तव हमने उनकी सहायता क्यो नहींकीथी? 
यही प्रश्न है जो हमें स्वयं से पूना चाहिये । हमने ठेसा नहीं किया यह्‌ हमारी भूल 
थी, हमारा अपना कमे था! भतःक्तिसी कोदोषनदे, बल्कि मपने कर्मोकोही 
दोष दे। 


दुबेल शरीर को ही रोण सतते है 


जडवाद अथवा इस्लामवाद, ईसार्ह्यत या संसार का अन्य कोई भी “वाद' यहाँ 
कदापि सफल नहीं हो सकता था, यदि तुम स्वयं उनके लिये दरवाजा न सोल देते । 
कोद कौटाणु मानव-दरीर पर तव तक भाक्रमण नहीं कर सकता जब तक किं वह्‌ 
शरीर ही पापकर्म, दूषित भआहार-विहार एवं अभार्वो आदि के कारण द्बे मौर 
पतितन दह्ये गयाहो। स्वस्थ मनुष्य का सव तरह के विषे कीटाणुभों के बीचमें 
रहने पर भी बाल-्वाका नहीं हो सकता । 

हम जानते हँ कि किसी वीमारीके फलनेके दो कारण होते ह-एक तो बाहर 
से कुं विर्ष॑ले कीटाणुयों का प्रवेश, दूसरा शरीर की अवस्था विरोष । जव तक 
दारीर ही एेसी अवस्था मे नहीं पहुंच चुका है किं कीटाणुभौं का उसमें प्रवेश सुगम 
हो जाय, अथवा जवे तकर शरीर की जीवनी शक्ति इतनी क्षीण नहीं हो चुकी रै कि 
कीटाण्‌ शरीर में धुप्तकर पलते-वदृते ररह तव तक संसार के किसी कीटणु में इतना 
सामथ्यं नहीं किं वह्‌ शरीर मेँ कोई रोग पदा कर सके । वास्तव मेँ प्रत्येकं मनुष्य के 
शरीर के भीतर लाखों कीटाणुजों का सतत आवागमन चलता रहता है किन्तु जव 
तक शरीर वलवाने है, उसे उनका पता भी नीं चलता! जव करीर कमजोरदौ 
जाता है तभी ये विषैले कीटाण्‌, उस पर अपना मधिकार जमा लेते हैँ भौर उसे रोगी 
बना देते है । विलक्रुल एेसा ही राष्टीय-जीवन के साथ भी होताहे। 

जवे कभी राष्टीय जीवन दुल हो जाता है, तभी सभी प्रकार के रोग-जीवाणु 
उस राष्ट्‌ के शरीर में धस जते हँ भौर उसके राजनीतिक, सामात्रिक एवं शैक्षणिक 
मथवा बौद्धिक जीवन को रूण वना देते हैँ ! अतएव उसकी चिकित्सा के लिये हमे इस 
बीमारी की जड़ तक पहुंचना चाहिये भौर रक्त को समस्त अशुदधतामो से मुक्त करना 
चाहिये । इसका एकमेव मागं यही होगा कि मनुष्य को वलवान वनाय, उसके रक्त 


ज्ाप्रत ! ! 


को शुद्ध करे ओर शरीर को पुष्ट करं । ताकि वह॒ समस्त बाह्य विषो का प्रतिरोध 
कर उन्हे पराजित कर सके । 

बन्धुमो ! हमे यह जानकर लज्जित होना चाहिये कि वे अधिकांश वास्तविक 
दोष, जिनके कारण .विदेशी जातिर्या हिन्दू-राष्ट से अनुचित लाभ उठा स्कीं, हमारी 
अपनी ही देन हैँ । भारत में विदेशी जातियों के मत्ये अनेक वृथा लांछनो को आरोपित 
कलेमेहम ही कारण-बने हैँ । 


यह हास्यास्पद स्थिति 


हम कितनी हास्यास्पद स्थिति कोप्राप्तहोगयेर्हँ? यदि कोई भंगी, भंगी के 
सूपमेंही क्िसीकेपासआताहै तो उसे प्लेग के समान दुत्कारा जाता है। किन्तु 
जब कोई पादरी कु मस्तर॒पदृकर उसके सिर पर थोड़ा जल छिडककर उसका धमे- 
परिवर्तन कर लेता है ओर उसे एक कोट पहना देता है, चाहे वह्‌ कितना ही फटा हो 
मौर तब यदि वह बड़ से वड़े कर्मकाण्ड हिन्द के कमरे में प्रवेश करे तो मुषे एेसा कोई 
व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो उसे तुरन्त वैठने के लिये करस न दे मौर तपाक से उससे 
` हाय न मिलाये । इससे वडी विडम्बना जौर क्या हौ सकती है ? 

` जरा पतन की विगत छह-सात शताब्दियों का स्मरण करो जब किं सैकड़ों सयाने 
व्यक्ति वर्पो तक केवल इस विषय पर वहस करते रह गये कि वे पानी का गिलास 
दाहिने हाय से पिँ खथवा बाय हाय से; हाथों को तीन बार माज मथवा चार वार] 


यह्‌ बौद्धिक जडता ! 

जिनके मस्तिष्क की प्रवत्ति एेसी छोटी-छोटी बातों मे परेशान रहने की है कि 
घंटी दाहिनी मोर बजे या वायीं मोर, चन्दन मस्तक पर लगाया जाय या जन्य कहीं 
आरती दो वार उतारी जाय या तीन वार--उन्ह केवल "घृणित" संज्ञासे ही पुकारा 
जा सकता है । जिनके मस्तिष्को मे इस मूर्खता के अतिरिक्त अन्य किसी चीज का 
प्रवे ही नहीं हो सका, उन्दं ३.वल “जडनुद्धि' ही कहा जा सकता है । इन भान्तं 
धारणाभों का ही फल हुमा कि भाग्य ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमे ठोकरं लगायीं 
मौर हम पर थूका जब कि पाश्चात्य लोग संसार के स्वामी वन वेर । 


मौलिकता, तेजस्विता एवं कर्म ण्यता का अभाव 
एेसे.लोगो से, जो इन क्षणिक प्रश्नो पर तकं-वितकं करने मे ही अपना सम्पूणं 
जीवन गुजार देँ ओर जो उन पर अति-पाण्डित्यपु्णं रन्यो की रचना कर डाले, तुम 


क्या गपेक्षा कर सक्ते हो ? 
“यदि एक आल्‌ बैगन से च॒ जाय तो सृष्टि के प्रलय होने में कितना समय प्रौर 
रह जायया?" "यदि कोर हा्पो-को गारह्‌ बार मिट्टी से न माजि तो उसके पर्वेजों 
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उत्तिष्ठत ! 


कौ चौदह्‌ पीटा नरक में जायेगी या चौदौस ?" देसे प्रश्नों के वैलनिक उत्तरो 
कोखोजनैमेदहीये लोग विगत दो हार वर्षो मे भटकते रहे हँ जव कि एक चौयाई 
जनसंख्या भूखों मरती रही है । 

एक गाठ वपं की कन्या का विगाह तीक वषं के प्रौढ के साथ कर दिया जाता है 
ओर उस्न कन्या के मातापिता इष पर खुली मनाते द! यदि कोई इसका विरोध 
केरताहैतोतकंदियाजातादहैक्रि ^देप्रानकरनेसे हमारा घर्म उन्तट जाता 1" 
भाखिर उनक्रा यह वम हैक्रिसितरहका, करिव वथप्राप्त होने के पूवं ही अपनी कन्या 
को माता वनते हुए देखना अच्छा समश्चते हँ भौर इसे लिये अनेक कारण प्रस्तुत 
करते दं ? कई लोग इन वातो का दोष भी मूस्लमानों के मत्ये पहना चाहते है । 
कठा सचमुच उन्हे दोप ठेना उचित टै ? 

हमारे धर्मं कै न्निये भय यही है क्रि वह्‌ अव चह्दैमें धुस्तना चाहताहै। हमें 
से अधिकांश मनुष्य इस समयन तो वेदान्तिकिटँ न पौराणिक ओरन तान्त्रिक । 
हेम केवल “मत दुभो-कादी'' रहं गये हँ । हमारा धमे चूल्हे में घुस गप्रादै। “भात 
कीदाण्डी" हमारा ईश्वरदहै मौर धमं दै ' हमे मत ्टुभो, हम पवित्र दँ }** यदि यह्‌ 
भाव एक शतात्दी तक ओर चलता रह गथा, तो हममे से हरेक का स्थान पागलखाने 
गे होगा । 

जव मस्तिष्के जीवन कौ उच्चतर समस्याभों का विचार करने मेँ असमर्थं हो 
जाय तव समञ्नना चाहिए करि यह्‌ उसकी दुर्बलता का लक्षण दहै, उस्की मौलिकता 
पूणेतः नष्ट हौ चुकी है, मस्तिष्क बिल्कुल. शक्तिहीन हो गया हँ, उसकी गतिशीलता, 
चिन्तनशनित नट हो चुक्तीहं ओर फिर वह लोटीसे छोरी सीमाके भीतर ही चक्कर 
लगने की कोशश्च करतादै। 


रूढितवादी अन्धविश्वास ओर नूतन जड़वाद से बचौ 


हमे एक विषम स्थिति में से अपना मार्गं निकालना है! यदि एक ओर्‌ प्राचीन 
रूडिवादी अन्धविश्वासों की गहरी ख्राई हं तो दुसरी ओर योरोपीयता अर्थात्‌ जंड़वाद 
का गहरा कुजं है `" 

आज हमे एक ओर वह मनुप्य दिखता है जो पाश्चात्य ज्ञान-रूपी मदिरापान से 
उन्मत्त होकर अपने को सर्व्न समन्ता है ! वह प्राचीन ऋषियों की हंसी उड़ाया करता 
है । उसके लिये दिन्दुओों के सव विचार बिल्कुल वाहियात चीज ह, हिन्द दर्णनशास्तर 

वच्चो की वोली है, मौर हिन्द धमं मूर्खो का कुसंस्कार माव्रह। 

दूसरी भोर, एक वह्‌ भादमी दै जो शिक्षित तोह, पर एक प्रकारसे विकृत 
मस्तिष्क ह । वह विल्कुल भिन्न घा पर चलता है, हर एक दोरीसी बातका 
अलौकिक अर्थं निकालने का प्रयत्न करता ह । अपनी विशिष्ट जाति या देवदेवि 


जाग्रत । 1 


या गाव से सम्बन्धं रखने वाले जितने अन्धविश्वास है उनके लिये उसके पास दाशेनिकः 
अध्यात्मिक तथा बच्चों को सुहाने वाले अथं सर्वदा ही मौजूद हैँ । उसके लिए प्रत्येक 
ग्राम्य अन्धविश्वास वेदों की आज्ञा है, ओर उसकी समक्न में उन्हें कार्यरूप में परिणत 
करने पर ही राष्टीय जीवन निर्भर है । तु्दँ इन दोनों से वचना चाहिये 

, जो मस्तिष्क श्रे"ठ एवं उदात्त विचारों को धारण नही कर सक्ता, जो भपनी 
मौलिक विचार-रव्तिको खो चुका है, जिसका पौरुष नष्टहौो चुका तथाजौ 
मस्तिष्कं धमे के नाम पर सव प्रकारके द्रं अंषविष्वा्ों दारा स्वयं को विषाक्त 
करता रहता है उससे हमे सावधान रहना चाहिए । 


दुबेलता के लक्षण 


चमत्कारप्रियता एवे अन्धविश्वास ये सदा दुर्बलताके दही चिन्ह होतेर्ह। ये 
अवनति ओौर मच्यु के चिन्ह है! अतएव उनसे वचे रहो । वलवान वनो ओर 
अपने परो पर खड़ेहो। इस संसार मे अनेक महान्‌ वस्तुएं हैँ जो अति आशचयंजनक 
है । प्रकृति के वरेमें हमारा जो सीमित ज्ञान है, उसकी तुलना में हम उन्दँं असामान्य 
भने ही कह देँ किन्तु उनमें से कोई भी चमत्कार नहीं दै । 

इस भारत भूमि पर यह उपदेश कभी नहीं दिवा गया ज्जि धमे विषयक सत्य 
चमत्कार.जगत की वस्तु है, अथवा यह्‌ कि हिमालय की बर्फीली चोटियों पर ्रैठने 
वाली किन्हीं गुप्त समित्तियों का उन पर एकाधिकार है । 


अंधविरवास दूर करो 


ये गुप्त सभितियां कहीं भी नही हैँ । इन अन्धविश्वासों के पीके मत दौडो । तुम्हारे 
अपने ओौर अपनी जाति के लिये उत्तम होगा कि घोर नास्तिक वन जाओ-क्योकि कम 
से कम उक्तस तुम्हारा कुछ तो बल बना रहेगा, किन्तु इस प्रकार अन्धविश्वासपू्णं होना 
अवनति तथा मत्य को ही निमन्त्रण है । मानव जाति को धिक्कार है कि सतेन मस्तिष्क 
वाले मनुष्य इन अन्धविश्वासों पर अपना समय गवां रहे है, दुनिया के सड़ से सड़े 
अन्धविश्वासों की रूपक व्याख्याभों का आविष्कार करनेमे ही समय नष्ट करते रहै 
हैँ । साहसी बनो, हरेक विषय कौ दूसरी प्रकार व्याख्या करने की चेष्टा मत करो । 


वास्तविकता यह्‌ है कि हमारे पास बहुतेरे अन्धविश्वास है, हमारी देह पर वहुतसे 
दाग तथा हानिकारक फोडे है--इनको काटकर, चीरफाड कर एकदम निकल देना 
होगा, नष्ट कर देना होगा; पर इनके नष्ट होने से हणारा धर्म, हमारा राष्टरीय जीवन, 
हमारी अध्यात्मिकता नष्ट नहीं होगी बल्कि इससे हमारे धर्मं के मूल तत्व टूट रहेंगे 1 
ओर जितनी जत्दी ये कले दाग निकाले जा्येगे उतनी ही अधिक जगमगाहट कै साथ 
ये मूल तत्व चकते रगे ! इन्दं पर डटे रहो ! 


उत्तिष्टत ! 


शारीरिक दुर्बलता 


हमारे उपनिषद्‌ कितने ही बड़े क्यो न हो, अन्यान्य जातियों की तुलना में हमारे 
ूरव-पुरुष ऋषिगण कितने ही ब्डेक्यो नहो, मै मपवे स्पष्ट भाषामे कह देता ह 
क हुम दूर्वल है, अत्यन्त दवेल है खनसे पहली दुव॑लता है हमारी शारीरिक दुवेलता। 
यह्‌ शारीरिक दु्वंलता कम से कम हमारे एक तिहाई दुःखो का कारण है । हम मालसी 
है; हम कायं नहीं कर सकते । 

सर्वप्रथम हमारे युवकों को वलवान बनना होगा । मं पे आया । हे मेरे नव~ 
गुवकं चन्धुगण, तुम वलवान वनो-यही तुम्हारे लिये मेरा उपदेश है । गीता-पाठ करने 
की अपेक्षा तुम फुटवाल खेलने से स्वर्गं के अधिकं समीप पहुंचोगे । मेरे ये शब्द तुम्हे 
अटपटे लगेंगे, किन्तु इनको कहना अत्यावश्यक था, कारण, मै तुमको प्यार करता हू । 


सशक्त शरीर से ही 'गीता' समक्न सकोगे 

बलिष्ठ स्नायुभों एवं संशक्त भजामो के दारा ही तुम गीता को अधिक समञ्च 
सक्रोगे । शरीर भें तेजस्वी रक्त होने पर तुम श्रीकृष्ण की महान्‌ शक्ति मौर प्रतिभा 
को अधिक अच्छी तरह समज्ञ सकोगे । जिस समय तुम्हें अपने पौरूष का भान होगा, 
उस समय तुम उपनिषद्‌ भौर आत्मा की महिमा को मक्ती-मांति समकोगे । ` 

हम वहुत सी वाते तोते के समान बोलते तो है, पर तदनुसार भाचरण नहीं करते } . 
अपनी कथनी फो करनी मे परिणत न करना हमारी भदत हो गई है । इसका कारण ` 
क्याहै? शारीरिक दौत्य ही $्सका प्रमुख कारण ; } इस प्रकार का दुवंल मस्तिष्क 
कु नहीं कर सकता; हमे अपने मस्तिष्कं को बलवान बनाना होगा । 

हमे खून में तेजी मौर स्नायुभों मे वल कौ मावश्यकता है-लोहे की भूजाये मौर 
फोलाद के स्नायु चाहिये, न कि दुवलता लने वालि निर्वंक विचार । 


घर में शेर, बाहर गीदड़ 

इसके सिवा हमारे भीतर एक भौर वा दोष है । वास्तविकं वात यहटैकि 
सदियों से गुलामी करते-करते हमारी जाति स्तरीवत्‌ बन गर्द दै । इस देशम या अन्य 
किसी देश में, कहींभी तुम स्वियों फो केवल पांच मिनट कै लिये भी बिना 
गडा किये एकव नहीं देख पामोगे } योरोपीय देशो में स्त्रियां बहुत बदी बही सभा 
समतियां स्थापित करती हैँ भौर अपनी शक्ति कौ वडी-वड़ी घोषणाये करती है। 
हसे वादये आपस मे क्षगड़ा करने लग जाती ह । इसी समय कोई पुरुषं बीच र्मे 
कूद पड़ता है भौर उन पर मपना प्रमूस्वं जमा सेतादहै, सारे संसार मे उन पर 
प्रभुत्व करने के लिये किसी न किसी पुरुष का रहना अव्यक दिखाई देता है 


हमारी भी ठीक वही हालत है । हम भी सतियो के समान हो गे है । यदि कोई 


जाग्रत ! 


सत्री स्त्रियों का नेतृत्व करने चलती दहै, तो सवे मिलकर उसकी नुक्ताचीनी शुरू कर 
देती है, उसकी लिल्ली उड़ाने लगती हैँ मौर अंतमे उसे नेतृत्वसे हटाकर ही दम 
लेती हैँ । किन्तु यदि को$ पुरुष भाता है मौर उनके साथ जरा कडा-रूखा व्यवहार 
करता ह भौर वीच-बीच में डटि-फटकार सुनाता रहता है, तो वे ठीक रहतीरहैँ। वे 
इसी प्रकार की मोहनी क्रिया कौ अभ्यस्त हो गयी हैँ । | 

ठीक इसी तरह, यदि हममे से कोई देशवासी खड़ा होता है भौर महान बनने 
की चेष्टा करताहैतो हम सब उसकी टांग सीचने की कोशिदा करते ह । किन्तु यदि 
कोई विदेशी आता ओौर हमे ठोकर लगातार, तो हम ठीक रहते हैँ । हम इसके 
अभ्म्स्तहोगयेहैं क्या यह्‌ सचनदींहै? 


परस्पर ईर्ष्या 


हम एक साथ मिल नहीं सक्ते, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, हम वड स्वार्थी 
है, हम तः मनुष्य भी एक दुसरे से घृणा या ईर्ष्या क्रिये विना एकत्र तहं रह सकते । 

हाय ! सदियों की धोर ईर्ष्या रा हम लबालब भरे हए है-हम सदा एक दूसरे 
से अमुया करते हँ । क्यों अमुक व्यक्ति को मृज्ञसे अग्रस्थान दिया गया? कथो हम 
अमुक्ते नडेन दहो स्के? हमारी सर्वदा यही चिन्ता बनी रहूतीदहै। यहां तके कि 
ईश्वरः कौ पूजा मे भी हम अग्रस्थान पाने के लिए लालायित रहते हैँ ! दासता की इस 
निम्न स्थिति में हम पहुंच गये हैँ 1 

इस घृणास्पद दुष्टबुद्धि को त्याग दो, कृत्तो की तरह परस्पर ज्षगड़ना, एक दूसरे 
पर भौकना बन्द कर दो । शुभ उदेश्य, सही साधन एवं सात्विक साहस के अधिष्ठान 
पर खडे होमो ओौर वीर वनो । 

सर्वप्रथम हमे ई्प्यालु वृत्ति के इस ध्वे को जिसे प्रकृति सदैव गुलामों के मस्तक 
पर अंकित कर देती है, मिटा देना होगा । किसी से ईर्ष्या मत करो । सत्कायं में रत 
प्रत्येक कायेकर्ता का हाथ वटाने को तत्पर रहो । तीनों लोकों में प्रत्येक प्राणी के लिये 
सद्भाव रखो । 


संगठ्ति उद्यम का सबसे बड़ा शतू-रई्ष्या 
प्रत्येक व्यित एवं प्रत्येक राष्ट को महान्‌ बनाने के लिए तीन बातें आवश्यक है :- 
(१) सदुवृत्ति की शक्ति पर अडिग श्रढा । 
(२) अविश्वाम मौर ईर्ष्या से मुक्ति । 
(३) सत्परवृत्त एवं सत्कायं मे रत व्यक्तियों के प्रति सहयोग का भाव। 
आखिर यह्‌ हिन्दू राष्ट अपने अद्भुत बुद्धिबल एवं अन्य गुणो के रहते हुए भी 
खण्ड खण्डित क्यों हुमा 7 मेरा उत्तर एक ही है-ईष्या के कारण ! इस अभागी 
हिन्द्र जाति के समान संसार म कहीं भी लोगों भे एक दुसरे के प्रति इतनी धृणास्पद 


उत्तिष्ठत ! 


ईप्या नहीं रही, कहीं भी लोग "एक दुसरे के यश मौर प्रतिष्ठा कै भ्रति इतने ईर्ष्यु 
नही रहे । मौर यदि कभी तुम्हे पश्चिम यावा का अवसर मिला तो तुम पाश्चात्य 
देशों मे इस दुष्पवृत्ति का स्वेथा अभाव अनुभव करोगे । 
भारत मे तीन व्यक्ति पांच मिनटके लिएभी बाप्रस मे मिलकर कार्यं नहीं कर 
सकते । यहां प्रत्येक व्यक्ति सत्ता ऊ लिए संघषं करता है, जिसके परिणामस्वकूप 
कालान्तर में सम्पूणं संगठन संकट मे पड़ जाता है । ॥ 
शवित्तं का रहस्य एकता ओर संगठन मेँ निहित है 
` भङञे अयर्ववेद संहिता की एक ऋचा याद आ गयी, जो सदा ध्यान में रखने 
योग्य है । उसमे कहा गया है- 
संगच्छध्वं संवध्यवं सं बो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा नागं यया पर्वे संजानानामुपासते ॥। 
। (अथववेद प्रथम काण्ड) 
करि “तुम सव लोग एक मन हो जाओ, सव लोग एक ही विचार के वन जाओ 
क्योकि प्रचीन कलमे एक मन होनेके कारण ही देवताभोंने हविर्भाग पाया। 
देवता मनुष्य द्वारा इसीलिए पूजे गये किं वे एकचित्त थे । एक मन हो जाना ही समाज 
के गठन का रहृश्य है। 
इसका क्याकारण है, भथवा वह कौन सी वस्तुहै, जिसके द्वारा कुल चार 
करोड़ अंग्रेज पूरे तीस करोड भारतवासियो पर शासन करते ह ? इस प्रहन के उत्तर 
मे मनोविज्ञान क्या कहता दै ? यही, किवे चारो करोड मनुष्य अपनी-अपनी इच्छा 
शक्ति को एकत्र कर देते भर्यात्‌ शक्तिं का अनन्त भण्डार वनान्ते हैँ भौर तुम तीस 
करोड़ मनुष्य अपनी-अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से पृथक्‌ किए रहते हौ । वप णी 
इसका रहस्य है एवे कम होकर भी तुम्हारे ऊपर शासन करने हैं| 
| अतएव यदि भारत को महातू वनना है, इक्तका भविष्य उज्ज्वल वनानां | 
| है, तो इसके लिये आवश्यकता दै संगठन करने कौ गौर विखरी हुई इच्छा | 
| शक्तियों को एकत करने की | 
यदि तुम आर्यं" ओौर द्रविड़" श्राह्यण" मौर अत्राह्यण' जंसे तुच्छ विषयों को 
लेकर तू-तु म्म करते रहोगे-क्षगड़े शौर पारस्परिक विरोध भाव को वद़ाभोगे- 
तो समक्षलोकि तुम उस शवितत-संग्रहु से दुर हटते चले जाओगे, जिसके द्वारा भारत 
का भविष्य गठित होने वालादै। इस वातको याद रल्लौकिंभारते का भविष्य 
सम्पूरणतः उसी पर निर्भर करता है । यस इच्छाशक्ति को केनद्रीभूत भौर श्तमुषखी 
शक्तिं को एकमुखी करने मे दी सारा रहस्य छिपा हुभा है । 
धम के आघार पर निर्माण 
किसी भी दूसरे देश की अपेक्षा भारत की समस्याएं मधिक जटित मौर गुष्तर हं 


जाग्रत 1] 


जन्मगत भेद, धर्म, भाषा, शासन-ये ही एक साथ मिलकर राष्ट की सृष्टि करते 
है। 

हमारी एक मात्र सम्मिलन-भूमि हमारी पुण्य परम्परा अर्थात, हमारा धमं है । 
एकमात्र अधिष्ठान वही है, भौर उसी पर हमें राष्ट्‌ का संगठन करना होगा। 
योरेष मे राजनीतिक विचार ही राष्टीय एकता का आघार है । 

भारत के भविष्य संगठन फी पहली रातं के तौर पर उसकी घा्मिकं एकता की 
ही आवश्यकता टै । देश भरमें एक ही धम सबको स्वीकार करनाहोगा। एकी 
धर्मसे मेराक्या मतलब है? उस अथं में एक धमं नहीं, जिस अथं में ई्सादयो, 
पूसलमाषों या बौद्ध मे एक धमे कौ कल्पना की जाती है । 


जीवनदायी समन सिद्धान्तो पर ही आग्रह्‌ करे 

हम जानते है, हमारे विभिन्न सम्प्रदायो. के सिद्धान्त तथा दावे चाहे किंतने ही 
विभिष क्योन हों, उनमें कुद सिद्धान्त एसे है जो सभी सम्प्रदायो द्वारा स्वीकृत है । 
अस्तु, हमारे सम्प्रदायो में कु एसे साधारण सिद्धान्त अवश्य हैँ जिनको स्वीकार 
करने पर हमारे घम में अद्भूत विविधता के लिए गुंजाइश हौ जाती है गौरसायदही 
स्वतन्त्र चिन्तन भौर जीवन-रवना के लिए हमें पूरा अवसर प्राप्त हो जाता है । 

हम लोग चाहते ह कि धपने धमं के ये जीवनप्रदं समान तत्व हम सवके सामने 
लायं मौर देश के सभी स्वी-पुरुष, बालकवृद्ध उन्हे समे तथा जीवन मे परिणत 
करं । यह्‌ हमारे चिएु आवश्यक है । यह्‌ प्रथम पग है । अतः से उठाना ही होगा । 

धमं की एेक्य-शरविति 

हम देखते हैँ किं एशिया मौर विशेषतः भारत में जाति, भाषा, समाज एवं राष्ट 
सम्बन्धी सभी बाघाएं धमं की इस एकीकरण-शक्ति के सामने उड़जातीरहैँ। हम 
जानते हैँ कि भारतीय मानस केलिए धामिक आदशं से वड़ा गौर कु भी नहीं दै । 
धमे ही भारतीय जीवन का मरलमंत्र है, ओर हमे इस सर्वायिक सुगम मागेके द्वारा 
ही सफलतां प्राप्त होगी । 

- केवल इतना ही सत्य नहीं कि धार्मिक आदशं यहां सबसे ऊचा भदश है, 
अपितु भारतम तो काये करने का यही एक मात्र सम्भाग्य उपाय है । पहले इस पथ 
को सुदृढ किए चिना, दूसरे मागे से कायं करने पर उमका फल घातक होगा इसी 
लिए भावी भारत कै निर्माण का पहला कायं युग-युगों से चले आये इस राष्टीय 
त के महापवेत में से घामिके एकता रूपी प्रथम सोपान को निर्माण करना 

गा। 


विग्णुखल अध्यात्मिक शक्तियों का एकीकरण 
यह रिक्षा हम सबको मिलनी चाहिए कि हम हि्दू-दैतवादी, विशिष्टादैतवादी 


उकिष्ठत ¦ 


या उद्रैतवादी, मथवा -शैव, वै्मव, पाडुपत आदि भिन्न-भित्च सम्प्रदायोंका नाम 
धारण करते हृए भी आपसे कं सामान्य भाव रखते है, भौर अव वह्‌ समयमा 
गया है कि अपने हित के लिए, अपनी जाति के लिए हम इन तुच्छ भेदो ओर विवादों ` 
कोत्यागदे। 
सचमुच ये ्षगड़े बिल्कुल निरर्थक ह, हमारे शस्त्र इनकी निन्दा करते दै, हमारे 

परव-पुरुषो ने इन्द त्याज्य बताया है वे महापूरुषगण जिनके हेम वंशज कहलाते है, 
जिनका रक्त हमारी नसो में बहं रहा दहै, अग्ने बच्चोंको इनक्ष वातोंके लिए 
क्गडते हुए देख फर घोर भृणा की दृष्टि से देख रहे ह } 

भारत की विश्युखल अध्यातिपक शक्तियो के एकीकरण मेदहीभारतकी 
राष्ठीय एकता निहित है । भारत मेँ रण्टीय एकता का अभिप्राय है, उन हृदयो का भी 
एकीकरणं जिनके स्पन्दन से एक ही अध्यात्मिक लय संकेत हो रही है । 


पुनरुत्थान का का्य॑--भ 
का्य-योजना 


भगवान वेदन्यास कहते है, इस कलियुग मे दान ही एक मात्र घमं है, श्रौर सर्ब 
प्रकार के दानो में भ्रघ्यात्मिक ज्ञान कादान हौ सर्वश्रेष्ठ है । इसके बावे सोकिक 
विद्या-दान, फिर जौीवन-दान भ्रौर सबसे श्रन्तिम है अन्नदान 1 

श्रस्लदान हम लोगों ने बहुत किया है, हमारी जसौ दानशील जाति हूसरी महीं । 
यहां षो भक्षक के घर में मी जब तक रोटी का एक टुकड़ा रहता है, वह उसमे से 
आधा दात करता,है । एेसा दृश्य केवल भारत में हौ दीख पडता है । हमारे यहां इस 
दान की कमो नहीं । हमे श्रन्य दोनों धर्मंदान श्रौर विद्यादान के लिये बदृना चाहिये । 

श्रगर हम सब वीरवुत्ति को धारण कर, दृढ़ श्रत्तःकरणों के साथ पूर्णं प्रमाणिकता 
को भ्रपनाकर करमक्षेश्र मे कूद पड़ तो पचीस साल कै मीतर सारी समस्याओं का 
समाधान हो जायेगा भौर एेसा कोई प्रकन शेष न रह जायेगा जिसके लिए जूक्षते रहना 
पडे, तब सम्पुणे मारत फिर एक जार भ्रारयत्व से परिपरणं हो जायेगा । 


चार दान्त 


धन्य है वे महाभारत के प्रणेता महषि ग्यास, जिन्होंने कहा है : “कलियुग में दान 
ही एकमात्र धर्मं है'" । तप मौर कठिन योगो की साधना इस युग में नहीं होती । इस 
युग मे दानं देने तथा दृसरों फी सहायता करने की विशेष जरूरत है । 

दान शब्द काक्या अर्थं है ? सब दानों से श्रेष्ठ है घर्म-दान, फिर रै विद्या-दान, 
फिर प्राणदान ओर सबसे अन्तिम है अन्न-जल-दान । 

जो अध्यात्मिक ज्ञान कादान करते ह वे आवागमन के चक्रसे मुक्तो जाति 
है । जो लौकिक विद्यादान करते हैँ वे मनुष्य की आंखें खोलते है, उन्हैँ अध्यात्मज्ञान 
का पथ दिखा देते हैँ । अन्य दान, यहां तक किं प्राण-दान भी इनके निकट गौण 


है 1 अतएव तुम्टँ समक्न लेना चाहिये करि अन्यान्य सब कमं अध्यात्मिक ज्ञान-दानसे 
निम्नतर है 


उत्तिष्ठत ! 


जो मनुष्य को अध्यात्मिक ज्ञान देता है वही वस्तुतः मानव का सबके बड़ा 
उपकारक है मौर इसीलिए हम सदव पाते है कि जिन्होने मनुष्य को उसकी अध्यात्मिक 
साधना में सहायता दी, वे ही मनृष्यो मे सर्वाधिक प्रभावसाली माने गये; क्योकि 
अध्यात्मिकता ही हमारे जीवन के समस्त क्रिया-कलापों की सन्ची आधारशिला है । 
अध्यात्मिकतया स्वस्थ एवं शक्तिशाली ग्यक्ति में अन्य सब दृष्टयो से भी शक्तिमान 
बनेने की क्षमता रहती टै । जव तक मनुष्य मे अध्यात्मिक शक्ति नीं है तब तकं 
उसकी भौतिक भावश्यकताएं भी भली प्रकार पुरी नहीं हो सकतीं । 


धमं प्रचार अर्थात्‌ अध्यात्म-लान 


इस दानदील देश में हमें परेले प्रकार के अर्थात्‌ अध्यात्मिक ज्ञान के विस्तार के 
कायं को उत्साहपूर्वंक हाथ में ले लेना चाहिये । यह्‌ ज्ञान-निस्तार भारतवषं की सीमा 
मेही भावद्ध नहीं रहना चाहिये, इसका विस्तारं सम्पूणं जगत मे करना होगा भौर 
यही भव तक होता भी आया है। 

जो लोग कहते ह किं भारत के विचार कभी भारत से बाहर नहीं गये, भौर जो 
लोग कहते हैँ कि मेँ ही पहला संन्यासी हू जो भारत के बादर धमे-प्रचार करने गया, वे 
अपने राष्ट के इतिहास को नहीं जानते । यह्‌ कायं कईं वार हो चूका है । जिस समय 
संक्षार को इसकी आवश्यकता हुई, उसी समय भारत में निरन्तर बहुने वाले अध्यात्मिक 
ज्ञानसोत ने संसार को प्लावित कर दिया । 


प्रत्येक घरमे धमं काप्रवेशहो 

भारत का धमे वहुत दिनों से गतिहीन है-वह स्थिर होकर एक जगह टिका हुमा 
है हम चाहते हैँ किं उसमें गति" उत्पन्न हो । मै प्रव्येक मनुष्य के जीवन मेँ इस धर्मको 
प्रतिष्ठित हुभा देखना चाहता हं । मे चाहता हं कि प्राचीन काल की तरह्‌ राजमहल 
से सेकर दरिद्र के ्लोपड़ तक सर्वत्र समान भावसे धमं काप्रवेशदो। 

धमं इस जाति में सभी को समानरूपमें वंषानुक्मसे प्राप्त हुमा; धमंही 
इस जाति का जन्मसिद्ध स्वत्व है! इस ध्म को प्रत्येक व्यक्ति के लिए सहज-सुलभ 
बनाना होगा । जिस प्रकार ईश्वर के राज्य में सवको वायु विना प्रयास कयि प्राप्त 
होती है, उसी प्रकार भारतवषं में धमं को सुलभ वनाना होगा । यही कायेहैजो ह्मे 
भारत मे करना होगा, किन्तु छोटे-छोटे सम्प्रदाय स्थापित करके मौर केवल मतभेद 
क्के प्रष्नों पर ्गडते रह कर नहीं । हम उन्दी बातों का प्रचार करे जिन पर हम सव 
सहमत है । 
सत्य दो, असत्य स्वयं मिट जायेगा 

यदि किसी कमरे में सदियों सेधोर अंधकार फला हुमा दै,तोक्या “वोर 


जाग्रत 1! 


अन्धकार" ! “भयंकर अन्धकार ! ! कहकर चिल्लाने मात्र से अन्धकार दूर हो जायेगा ? 

मरही, कमरे को आलोकित कर दो, फिर देखो कि अँधेरा जाप ही आपि दरर हो जाता 
है या नहीं । मनुष्य के सुधार व संस्कारका यही मांहै। 

पहले मनुष्य पर ॒विष्वास करो । तदुपरान्त यदि तुम्हें दिलाई दे कि उसमे दोष 
है, बह कोई गलतिर्यां करता है अथवा अत्यन्त अपरिपक्व एवं घृणित सिद्धान्तो को 
अपनाता है, तो निश्वय मानो कि इसका कारण उसकी मूल प्रकृति नहीं; अपितु 
उसके जीवन मे श्रंष्ठ आदर्शो का अभाव मात्रदै। 

तम उसे सत्य का दशन करने दो-वस यहीं तुम्हारा काम समाप्त हो गया। 
भव उसे उस सत्य के प्रकारा मे पना आत्मनिरीक्षण करने दो ? ओर मेरे शान्दों पर 
ध्यान दो ! यदि तुमने वास्तव में उसे सत्यका ज्ञानकरादिया है, तो असत्य स्वयं 
ही तिरोहित हो जयेगा । प्रकाश कभी अन्धकार का नाश करिए विना नहीं रहता । 
सत्य अवश्य ही उसकी अच्छाश्यों को प्रकट करेगा । 

यदि तुम देहा का अध्ात्मिक उत्थान करना चाहते हो, तो उसका यही एकमेव 
मार्गं है । उसका मार्ग यहीहै; न किं लड़ना क्षगड्ना, न कि लोगों को यह्‌ बठलाते 
रहना कि जो कुं तुम कर रहे हो वह॒ सब बुरा है । मावश्यकता इस बात कीरै किं 
भो कुछ अच्छा है उसे उनके समक्ष रख दो, फिर देखो, वे कितनी उत्सुकता के साथ 
उसे ग्रहण करते हैँ । मनुष्य मात्र के अन्दर जो अविनाशी ईश्वरीय तेज विद्यमान है, 
वह्‌ जो कुच भी भव्य एवं श्रेष्ठ है उसे हाय फैलाकरं ग्रहण कर लेता है । 


धम -ग्रन्थो मे छ्िपि अध्यात्मिक रत्नों को प्रकाश मे लाया जाय 


मेरा विचार है, सवंप्रथम अध्यात्मिकत। के उन रत्नों को, जो हमारे शास्त्र ग्रन्थों 
मे मौजूद, मौरजो कु ही मनुष्यो के अधिकार मे मों भौर मरण्योमेंच्ि हुए 
है, बाहर निकालना होगा । जिन लोगो के अविकारमेयेचि हृएदहै, केवल वहींसे 
इस ज्ञान का उद्धार करनेसे काम न चलेगा, किन्तु उससे भी दुभेद्य पेटिका अर्थात्‌ 
जिस भाषा मे ये सुरक्षित है, उस शताब्दियों के संस्कृत शब्दों के कोप से उन्हे निका- 
लना होगा । एक वाक्य में कट तो मैं उन्हँ जन-सुलमभ बना देना चाहता हु । 

दस मागं मे सबसे बड़ी वाधा हमारी गौ रवखालिनी भाषा अर्थात्‌ संस्कृत ही है । 
भौर यह्‌ बाधा तब तक दर नहीं हो सकती जब तक किं सम्पूणं राष्ट्‌-यदि सम्भव हो 
तो-संस्कृतज्ञ नहीं बनं जाता । 


संस्कृत के प्रचार की आवश्यकता 

यह्‌ कठिनाई तुम तवं समक्च सकोगे जव मेँ प्रकट करू करि ओ आजीवन इस संस्कत 
भाषा का अध्ययन करते रहने प्रर भी जन केभी इसकी कोई नयी पुस्तक उठाता हं 
तब वह मुले बिल्कुल अभिनव जान पड़ती है 1 अव सोचो कि तिन लोगों ने विशेष 


उचिष्डत ! 


रूप. से इस भाषा का अध्ययन करते का समय नहीं पाया उनके लिये यह्‌ कितनी 
अधिक क्लिष्ट होगी । भतएव मनुष्यो की वोलचाल की भाषा में उन विचासेंकी 
शिक्षा देनी होगी । किन्तु साथ ही संस्कृत की रिक्षा भी अवश्य चलती रहनी चाहिये 
क्योकि संस्कृत शब्दों की ध्वनिमात्र ही राष्ट्‌ को एक प्रकार की प्रतिष्ठा, शक्ति एवं 
तेज प्रदान करती है ] । 


रामानुज, चैतन्य मौर कबीरने भारत की निम्न जातियोंको उठनिकाजो 
प्रयत क्रया था उसे उन महान्‌ घर्माचार्यो के जीवन काल में धट्भुत सफलता 
प्राप्त हुई किन्तु फिर उनके वाद उस कायं क! जो असफल परिणाम निकला उसकी 
मीमांसा होनी चाहिये, भौर किस कारण से उन वड़े-बडे धर्माचार्यो के तिरोभाव कै 
प्रायः एक ही शताब्दी के भीतर वह उक्ति सक गयी, इसका विवेचन भी किया जाना 
चाहिये । 


संस्कृत प्रगति को स्थायी बनाने में सहायक्र होगी 

इसका रहस्य यह है कि उन्होने निम्न जातियों को उडाया धा; उनकी पूरणं 
इच्छा थी करिये उन्नति के उच्च शिखर पर आरूढ हो जाये, परन्तु उन्होने जनता में 
संस्कृत का प्रचार करने मे शक्ति नहीं लगायी । यर्हां तक कि भगवान्‌ बुद्ध ने भी यह 
भूल की किं उन्होने जनता मे संस्कृत रिक्षा का विस्तार बन्द कर दिया । 


वे जनता की वोलचाल की भाषामें बोले ये। यह बहुत ही अच्छा हुमा धा, 
इससे उनके भाव वहुत शीघ्र ही फले मौर दूर-दूर तक पहुे किन्तु इसके साथी 
संस्कृत भाषा कामी प्रचार होना चाहिये था । वीौदधिक ज्ञान का विस्तारतो हुभा 
किन्तु उनके मनमेंज्ञानकी महिमाका भाव नहीं जगसका मौरन दही वे संस्कार 
सम्पन्न वन सके ! विभिन्न प्रकार के आघातो के सम्मुख दिके रहने की क्षमता केवल 
संस्कारितिज्ञानमेंहीहोतीदहै नकि निरी वौदधिक जानकारियों केटेरमे। 

जनता को उसकी वोलचाल कौ भाषा में रिक्षा दो, उसे अनेक विचार दो, इससे 
उसकी जानकारी बदु गी । परन्तु इससे आगे वदृकर उसे संस्कारित वनाने का प्रयास 
भी करो । जव तक तुम यह्‌ नहीं कर सकते तव तक्र उनकी उन्तत दशा कदापि 


स्थायी नहीं हो सकती । 
ज्ञान का शारवत यण्डार ओर श्द्धा केन्द्र 

उपनिषद्‌ हमादे पवित्र धर्म्नन्व हैँ । भारत के समस्त दकेन मौर सम्प्रदायो को 
यह्‌ प्रमाणित्त करना होता है कि उसका द्णंन मथवा सम्प्रदाय उपनिषद्‌ सूपी नीव के 


ऊपर प्रतिष्ठित है! यदि कोई एसा करनेमे समयंनदहोस्केतौ वह दर्शन सयवा 
सम्प्रदाय धर्म॑-विरुद गिना जाता है; इसलिए वतंमान समय में समग्र भारत के हिदु्मा 


जाग्रत || 


को यदि किसी समान नाम से परिचित कराना होतो उनको 'वेदान्तिकिं मथवा 
वैदिक" कहना उचित होगा । मँ वैदान्तिकि घमं गौर वेदान्त इन दोनों शन्दो का 
व्यवहार सदा इसी अथं से क्रिया करता हूं । 

य्ह तक कि बौदों ओर जनों के दाशेनिक ग्रत्योमेंभी श्रुतियों की सहायता 
को भमन्य नहीं किया गयादहै ओर कमसे कम कत्तिपय बौद्ध शाखागों तथा भषि- 
कांश जैन ग्रन्थों मे शरुतियों के प्रामाण्य को पूणंतया स्वीकार किया गयाहै। वे केवल 
उन अंशो को नहीं मानते जिन्हँ वे हसक भ्रुतियां कहते है, भौर जिन्हें वे ब्राह्मणों 
द्वारा प्रक्षिप्त अंश बताते हैँ । 


शक्ति के भंडार-उपनिषद्‌ 


उपनिषदों का प्रत्येक पृष्ठ शक्तिसे भराहुभाहै। यह विषय विशेषसरूपसे 
स्मरण रखने योग्य है । समस्त जीवन में मैने यही महाशिक्षा प्राप्त की है । उपनिषद्‌ 
कहते है-"हे मानव, तेजस्वी बनो, दुर्बलता को त्यागो ।' 

जो हमारी जाति को शक्तिहीन कर सकती है, एेसी दुर्बलतां का प्रवेडा हममे 
विगत एक हजार वषं से ही हुगा है । एेसा प्रतीत होता है, मानो विगत एक हजार 
वषं में हमारे राष्टरीय जीवन का एकमात्र लक्षय यही रह ग्या था कि किस प्रकार हम 
मपने को मधिक से अधिक दुर्बल यना सकं । ताकि मन्त मे हम कीटवत्‌ रह जायें 
ओर उस समय जो चाह हमें रौद डले । 


हे बन्धुंगण, तुम्हारी ओौर मेरी नसो मे एक ही रक्त का प्रवाह है, तुम्हारा जीवन- 
मरण मेरा भी जीवन-मरण है । मँ तुमसे पूर्वोक्त कारणों से कहता हं कि हमको शक्ति, 
केवल शक्ति ही चाहिये ओीर उपनिषद्‌ शक्ति की विशाल खान हैँ । उपनिषदों मे ठेस 
प्रचर शक्ति विद्यमान है किं वे समस्त संसार को तेजस्वी कर सकते हैँ । उनके द्वारा 
समस्त संसार पुनरुज्जीवित एवं शक्ति ओर वीर्यसम्पन्न हो सकता है । 
 संमस्त जातियों को, सकल मतों को, भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के दुल, दुली, पद- 
दलित लोगों को वे उच्च स्वर से पुक्रार कर स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर मुक्त 
होने के लिए कहते हैँ । मूक्ति अथवा स्वाघीनता--दैहिक स्वाधीनता, मानसिक स्वा- 
धीनता, अध्यात्मिक स्वाधीनता यही उपनिषदों का मूल मन्त्र है । 


उपनिषद्‌ केवल विरक्ति के प्रतिपादक नहीं 


किन्तु आश्चयं; वे केवल संन्यासियों तक सीमित रहे ! वे रहस्य बन गये ! 
उपनिषद्‌ केवल अरण्यवासी संन्यासियों की सम्पत्ति रह गये । हाँ, शकर ने थोड़ी दया 
अवश्य कौ ओौर कहा--'“गृहस्थ मनुष्य भी उपनिषदों का अध्ययन कर सकते हैँ; इससे 
उनका कल्याण ही होगा, कोई अनिष्ट न होगा 1" परन्तु अभी तकं यह संस्कार कि 


उचिष्ठत ! 


उपनिषदो में केवल संन्यासियों के आरण्यक जीवन कीही चर्चाहै, हमारे मन प्र 
जमा हुआ है | 

जो स्वयं वेदो के प्रकाशक है, उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा वेदो की एकमात्र 
प्रामाणिकं टीका--“गीता''-एक ही बार चिरकाल कै लिए वनी है; यह सबके लिए 
भौर जीवन कै प्रत्येक कर्मक्षेत्र मे उपयोगी है | 


वेदान्त के इन महान्‌ तत्वों को बाहर लाना ही होगा ! अव वे केवल अरण्यमें 
अथवा गिरि-गहागों मे बन्द नहीं रहे; विचारालयो मे प्राना मंदिरों, दरिद्रिकी 
कुटी मे, म्स्यजीवियो के गृहो मे, छात्रौ ॐ अष्ययन-स्थान मे-सर्वत्र ही उनका 
प्रसार व व्यवहार होगा । 


सब कमक्षेतवों मे उपनिषद्‌ विकास में सहायक 


उपनिषदों के सिद्धान्तो को मष्ुवा आदि साधारण-जन किस काम में लायेगे ? 
दुसका उपाय शस्त्रो मे बताया गया है । 

मत्स्यजीवी यदि भपने को मात्मा कहं कर चिन्तन करे, तो वह एक उत्तम मत्स्य. 
जीवी होगा । विद्यार्थी यदि अपने को आत्मा कहकर चिन्तन करे, तो वह एके घेष्ठ 
विद्यार्थी होगा । वकील यदि अपने को मात्मा समञ्च तो वह एक अच्छा वकील होगा 1 
अन्यो के विषय में भी यही समञ्चना चाहिये } 


आत्मा के पूणंत्व का महान्‌ सिद्धान्त 


हम उसी सर्वंशक्तिमान की सन्तान है, हम उसी भनन्त ब्रह्यागिि की चिनगारियां 
है, तव भला हम "नगण्य' क्योकर हो सकते हैँ ? हम सव्र कुषं करने को तत्पर हो, 
हम सव कुदं कर सक्ते हैँ मौर मनुष्य को सव कुं करना भी चाहिये । 

अतएव मेरे बन्धुओ ¡1 तुम अपनी सन्तानो को बवाल्यकालसे ही इस महान्‌, 
जीवन-प्रद, उच्च ओर महव्वविघायक तत्व की रिक्षा देना शुरू कर दो। तुम 
उन्हं भदैतवाद की शिक्षा दो, यह कोद निवार्य नहीं है । उन्हें चहि दैतवाद कौ 
शिक्षादोया किसी वाद" की--मैने यह्‌ पहले ही वतादियादै करि अत्मा की पूणेता 
का यह भपूवं सिढान्त सभी सम्प्रदाय वालो को समान सूप से मान्य है । । 

आत्मा की पू्ण॑ता का यहं विष्वास हमारे पूर्वजो के अन्तःकरण में विद्यमाने था । 
यह्‌ आत्मश्रद्धा ही वह मूल प्रेरणा धी । जिसने उन्दै सम्यता की यात्रा मेँ निरन्तर 
आगे बदृते रहने कौ शक्ति प्रदान कौ ओर अव यदि हमारी अवनति हुई तो आपसे 
सच कहता हू-जिसं दिन हमारे पूर्वजो ने अपना यह आत्मविश्वास गेवाया उसी दिन 
से हमारी यह अवनति, यह दुरवस्था बरम्भ हुई । आत्मविश्वास के न होने का 
मतलब ही है ईश्वर में भी अविष्वास । 


जाप्रत | ¦ 


आत्मविरवास की अद्भत शकत 

मैने पाश्चात्य जगत मे जाकर क्या सीखा ? मेने विभिन्नं ईसाई सम्प्रवायों की इस 
निरथंक घोषणा में मनुष्य नितान्त पतित एवं पापी है, के पीष्ठे वहाँ क्या देखा ? 
मैने देखा कि योरोप ओर भमेरिका के राष्टय अन्तःकरण इस आत्मश्रद्धा से जनित 
प्रचण्ड सामथ्यं से परिपूर्णं ह । 

एक अंग्रेज बालक दाते के साथ तुमसे कह सक्ता है-“मेअंप्रेजह्‌, मे सव 
कुद कर सकता हु ।'“ एक अमेरिकन या योरोपियन बालक इसी तरह की बात वड्‌ 
विश्वासपूरवंक कह सकता है । हमारे भारतवषं के वच्चे क्या इस तरह की बात कहु 
सक्ते है ? कदापि नहीं । लडकों कौ कौन कहे-लडइकों के पिता भी इस तरह की 
वात नहीं कह सकते । हम अपने आपपर से विश्वास खोर्वैठेहैं। 

भारत का कोई भी धर्मं-षभ्भ्रदाय एेसा नहींहै, जो यह्‌ न कहताहो किं ईश्वर 
सबके भीतर विराजमान है ओौर सव वस्तुभों में देवत्व का वास है। हमारे वेदान्त 
मतावलसम्बियो मे जो भित्न-भिन्न मतवादी रै, वे सभी यह स्वीकार करते कि 
जीवात्मा में पहले से ही पूणे पवित्रता, शकितं ओर पुणेत्व अन्तनिहित है । 

आत्मविश्वास का आदशं ही हमारी सर्वाधिक सहायता कर सकता है । यदि अब 
तक आत्मविष्वास की शिक्षा दी गयी होती भौर उसका अभ्यासं करायां गया होता 
तोमेरा विद्वास है कि जिन बापदागों ओौरबुरादयों सेहम धिरे हुए उसमेसे 
अधिकांश लोप हो गयी होतीं । मानव जाति के सम्पूणं इतिहास मे, समस्त महान, 
पुरुषो एवं नारियों के जीवन में यदि कोई मानसिक शक्ति -सवसे प्रबल दिखाई देतीदहै 
तो वह॒ है उसका आत्मविश्वास । “हमे महान. बनना है" यह चेतना उनमें सदैव 
बनी रही मौर वे महान बन गये । 
एक साधारण क्लकं साम्राज्य का निर्माता बन गया 

कोई मनुष्य नीचे से नीचे भी भिरताजायतो एक समय एेसा अवश्य जयेगा 
जब वह घोर निराशा मे उपर की ओर उठने का प्रयास करेगा भौर स्वयं मे विश्वास 
रखना सीखेगा । किन्तु हमारे लिये अच्छा होगा कि हम इस मन्वरको प्रारम्भसेही 
स्मरण रखे । मात्मविश्वास प्राप्त करने के लिये आखिर हम इन समस्त-कटु भनुभवों 
के मध्यसे गजर ही क्यों ? हम देख सकते है कि मनुप्य-मनुष्य म अन्त्र केवल इस 
विश्वास की भावना के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व के कारण ही पड जता है । 

यहा, इस भारत मे एक अंग्रेज आया था, वह एक साधारण क्लकं था, रुपये-पैसे के 


अभाव से ओर दूसरे कारणों से भी उसने अपने सिर में गोली मारकर दो वार भात्म- 
हत्या करने की चेष्टा की, मौर जब वह्‌ उसमे असफल हुमा तब उसे विश्वास हुमा 


कि वह्‌ अवश्यही किसी बडे काम को करने क लिए पैदा हुभा है~-वही मनुष्य 
इस त्रिटिल साम्राज्य का प्रतिष्ठाता लाडं क्लाहव दै 1 


न 


उचिष्छत ! 


व्यावहारिक जीवन मेँ अद्वैत | 
अपने पर विश्वास रसो गीर यदि तुम्हें सांसारिक एष्य कौ अकाक्षाहोतो 
इस अद्धं तवाद को कार्यान्वितं करो, धन तुम्हारे पास आयेगा } यदि विद्वान गौर. 
बुद्धिमान होने की इच्छादहै, तो सी क्षेत्र मे अद्भंतवाद का प्रयोग करो~तृम महा- 
मनीषी हो जाभोगे । भौर यदि तुम मुक्ति-लाभ करना चाहते हौ तो तुम्हं अध्या 
त्मिक स्तर पर इस अद्रैतवाद का प्रयोग करना होगा, तभी तुम ईश्वर हो जामोगे- 
परमानन्दस्वरूप निर्वाण लाभ करोगे । 
अद्रंत के साय एक यही खराबी रही कि इसका पयोग अव तक केवल अध्या- 
त्मिकक्षेत्रमेंही किया गया है भौर अन्य कहीं नही । अव उसका प्रयोग व्यावहारिकं 
जगत मे करने का समय आया है । अव उसे केवल रहस्य र्खे ते काम नहीं चलेगा, 
अब वहं हिमालय की गफाओं ओर जंगलो मे, साधु-संन्यासियों के पास दही बंषा नहीं 
` रहेगा--अव मनुष्य के दैनिक जीवन के कार्यों मे उसकी उपयोगिता की आवश्यकता 
है । राजम्रासाद मे, साधु-संन्यासियोंकी गुहा मे, गरीबों की कुटिया मे, सर्वत्र, 
यहां तक कि रास्तेके भिखारीके जीवन में, सव कामों मे उसकी व्यावहारिक 
उपयोगिता सिद्ध होगी । 


शिक्षा भथवा लौकिक ज्ञान का प्रसार 


पाश्चात्य राष्टों की अगति का रहस्य-शिक्षा का व्यापक प्रसार 

परिचिम भौर पूवं मे केवल इतना अन्तर है कि उनमें राष्ट्‌ भाव व्यापक है जबकि 
हम मे नहीं है । अर्थात्‌ बहां शिक्षा ओर सभ्यता जनसाधारण तक भ्रवेश कर चुकी है। 
अमेरिका ओर भारत के उच्च वगं तो एक समान दँ! भिन्त दोनों देशौंके निम्न 
वर्गो मे आकाश-पाताल का अन्तर है। अंग्रजों के लिए भारत को जीतना इतना 
सुगम क्योकर हो सका ? क्योक्रि वदां राष्टीयताकी भावना सवमें जागृत है, हममे 
नहीं दै । 

हमारे यहां जब एक महापुरूप का तिरोधान हौ जाता है तव हमे दूसरे महापुरुष 
के आगमन के लिए शताब्दियो तक्र प्रतीश्रा करनी पडती है 1 जबकि वे एक महा- 
पुरुष के मरते ही दसरा पैदा कर नेते हैँ । वहां महापुरुषो की खान है । एेसा क्यं 
है ? क्योकि उनके सामने महापुरुष उत्पन्न करने के लिये एक विशाल क्षेत्र विद्य 
मान रहता है । हमे बहुत छटा क्षत्र उपलब्ध ह । हमारे राष्ट्‌ की जनसंख्या 
तीस कोटि होते हुये भी हमारे पास उन राष्ट्रो कौ अपेक्षा, जिनकी जनसंख्या केवल 
तीन, चार या छह करोड है, महापुरुष उत्यन्न करने वाला क्षेत्र सनसे छोटा दै क्योकि 
उन.राष्टों मे दिक्षित नर.नारियों की संख्या इतनी अधिक टै । मेरे एक-एक कन्द को 


जाग्रत ! ' 


हृदयंगम करलौ। हमारे रणष्ट्रकी यह्‌ भारी क्मीद्रै ओर इसे दुर करना होगा । 
 जन-साधारण को शिक्षित करो ओौर ऊर उठःओ । केवल तभी यह देश यथा्थंमें 
राष्टर-ह्प मे खडा हौ सकेगा । 

तुमने पड़ा होगा “मातृ देवो भव, पितृ देवो भव” । अर्थात्‌ "माता कौ भगवान 
समशो, पिता फो भगवान समन्ञो' 1 किन्तु म कहता हूं--""ददिद्र देवो भव, मूखं देवौ 
भव'"--"इन ग्रीवो, अपद, अज्ञानियों एवं इखियो को ही अपना भगवान मानो । 
स्मरण रखो, केवल इनकी सेवा ही तुम्हारा परम धमं है 1 
वतंमान शिक्षा-निषेधात्मक एवं निर्जीव 


जो शिका तुम अभी षा रहै हो, उसमे अच्छा अंश वहुत ही कम गौर बुराद्यां 
बेहत है । इसलिए उसकी बुराइयां उसके भले भंश को पचा जाती हैँ । सुवसे पहली 
वात तो यह्‌ है करि यह्‌ शिक्षा मनुष्य बनाने वाली नहीं कही जा सकती । यह्‌ पूर्णेतया 
निपेधात्मक शिक्षा मात्र है । अद्धा पर भाधारित कोई भी निषेधात्मक शिक्षा मृत्यु 
से भी भयावह होती है । कोमल-मति वालक पाठ्शालामें भर्ती होताहै, तो सनसे 
पहली वात उमे खाई जाती है, करि भेरा बाप मूख है ॥ दूसरी वात वह सीलताहै कि 
भेरा दादा पागल है तीसरी बात-भेरे जितने शिक्षक ओर आाचायं रहै, वे सव 
मिथ्यावादी ह" ओर चौथी बात, "मेरे समस्त पवित्र धर्ेग्रय गपोड़गजी हैँ ।' इस 
प्रकार की अक्द्धापूणं वात सीलते-सीखते जब वहु १६ वषं कौ.वस्था को प्राप्त करता 
है, तव वह्‌ अश्रदढाओं का निर्जवि निरालम्ब ढेर मात्र रह्‌ जाता है। 

हमे कभी यह नहीं वताया जाता कि हमारे देल में भी महापुरूप पैदा हए । 
हमे कोई भी ठोस ज्ञान नहीं सिखाया जाता । हम यह भी नहीं जानते कि अषने हाथो- 
पैरो का ठीक प्रकार से उपथोग कैसे करे" हम अग्नो के पू्वेनों से सम्बन्धित आंकड़ों 
ओर तथ्यों को ही र्ते रहते है न्तु हमे अपने पूरवे के बरे मे कु भी पता नहीं 
रहता । हमने केवल दुर्वलता ही सीखी है ! एक पराजित जाति के नाते हम यह्‌ 
विश्वास करने लगे कि हम दुर्वल हैँ ओौर हमे कुछ करने कौ स्वादीनता नहीं है। 
अतः इसका परिम ओर होहीक्या सकता हैक्रि हम पूर्णतः. श्रदधाविहीन दो 
जायं । । 
शिक्ना-चरित्र-निर्माणकारी विचारों का सम्मिश्रण 

केवल जानकारी का वहु ठेर "शिक्षा" नहीं कहंला सकता जिसे तुम्हारे दिमागो में 
टूस-दूस कर भर दिया जाता दै ओौर जो विना आत्मसात्‌ हुए वहां जीवन भर उपद्रव 
मचाया करता है ! हमे विचारो को इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लेना चाहिये 7 उनके 


दवारा हमारा जीवन.निर्माण हो सके, हमारा चारित्रिक ग्न हौ सके ओौर हम 
मनुष्य वन सरक । यदि तुम केवल पांच ही भावों को आत्मसात्‌ कर तदनुसार अपने 


उत्तिष्ठत ! 


जीवन अर चरित्र का गठन कर सको तौ उस मनुष्य की अपेक्षा कहीं मधिकं शिक्षित 
हो, जिसने एक पररा का पूरा पुस्तकालय कंटस्थ केर रखा हो । 

अतः हमारा तरश्य यही है कि हमारे देश्च की सम्पूर्ण-लिक्षा लौकिक ओर पार 
माथिक हमारे हाथो मे हो ओौर यह शिक्षा हमारी रष्टय आवश्यकताभों के अनुरूप 
हो अौर जहां तक संभवः टो सके राष्ट्रीय पद्धतिसे ही दौ आनी चाहिये ) 


गरीबो के पढ़ाने की कठिन समस्या 


गरीवों को शिक्षित बनाने के मागमे वड़ी कटिनाई्‌ यहीदहै। 

कत्पना के लिए यदि हुम प्रत्येक भ्राम में निःशुतक विद्यालयं खोलने की स्थितिमें 
पहुंच भी जाये तो भी. गरीव लड़के उस विद्यालय मेँ जाने की अपेक्षा आजीविकाके 
लिए हल चलाना ज्यादा पसन्द करेगे । नतो हमारे पास पर्याप्त धन है ओौरनह्म 
उन्है विद्यालयों की ओर आकृष्ट करने मे ही सफल हो सकते हँ । अतः इस समस्या 
का कोई हल नहीं दीखता, किन्तु मने उसका एक हल खोजादहै जो इस प्रकारहैः 


समस्या का हल 


संन्यासी प्रत्येक दार तक शिक्षाकोले जाय 


यदि रोगी चिकित्सक के पास जानेको तथारनरहींतो चिकित्सकदही रोगीके 
पास क्योने जाये ? यदि गरीव लोग शिक्षा के निकट नहीं सकेतेतो रिक्षा को 
ही उनकै लिए उनके खतो पर, उनकी फैक्टरी मे तथा स्वेत्र जाना होगा । 

हमारे देश मेँ सहसो ध्येयनिष्ठ एवं स्स्व त्यागी संन्यासियों का वग है जो गोव . 
मांच जाकर धमकी श्िक्ादेतेदँ) यदि उनमें से कुकौ लौकिकं विद्याओोंका 
.दिक्षणदेने केलिये तयार कर लियाभगया तोवे ्राम-ग्राम, दारदार जाकरन 
-` केवल धर्मोपदेश कर सरकेगे अपितु शिक्षादान भी करेगे । 


अतः उन लोगो को ग्राम-प्राम जाकर प्रत्येक घरपर केवल ध्म कोटी नही 
~ पहचान चाहिये वत्कि रिक्षा को भी परहुचाना चाहिये 1 


अव कल्पना करो कि समस्त भ्रामवासी अपने दिन भरकेकामसे निपट कर 
गाव वापस आये यौर किसी पेड के नीचे या कहीं भौर वैठ्कर हुक्का पीरहेर्हैएवं 
वातं मे समय काट रहे ह) कत्पना करो कि रेते समय दो दिक्षित संन्यासियों ने उन 
वहू घेर लिया मौर एक कमरे के द्वारा ज्योतिविज्ञान के भूगोल एवं इतिहास भादि 
को चित्रके रूप म उनके सामने प्रस्तुत किया 1 इत प्रकार भूगोल, मानचि्रौ मादि 
तथा मौखिक बातचीत के द्वारा उन्दं कितना अधिक्‌ ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। 


जाग्रत ¡! 


केवल आंख ही ज्ञान प्राप्ति काअकेला द्वार नहीहैः कान भी वह काम कर 
सक्ता है । इस प्रकार उनमें नये-नये विचारों, नैतिकता तथा अपने उज्ज्वल भविष्य 
के प्रति आला का संचार होगा । यहां हम।रा कायं सम्पन्न हो जाता दहै, 

उन्हें विचार दिये जाने चाहिये, उनकी आंखो के समक्ष चारोंभोर के जगतमें 
चलनेत्राले व्यापार का चित्र खड करना चाहिये, . तब वे अपने उद्धार का मागं स्वयं 
निमणि करेगे । 

हमारा कायं है कि हम रसायनों को एर्व ला दे, उनकी सम्मिश्रण प्रक्रिया अपने 
आप ईश्वरीय नियमों के अनुसार चलेगी । हम केवल उनके दिमागो मे विचार भरदें। 
रेष कायं वे स्वयं कर लेंगे ! यही है वास्तविक्र अर्थो में नोक्र-किक्षण । 


धामिक उमगसे बड़ा काम होगा 
किन्तु संन्यासी इतना वडा त्याग क्यौ करेगे ? एेसा कायं अपने ऊपर क्योकेगे? 
केवल धार्मिक उमंगके कारण 1 प्रत्येक नयी धाक लहर के लिपे एक नया केन्द्र 
होना आवश्यक होता है। पुराने घमं मेँ एनरज्छीवन का संचार एक नये केन्र द्वारा 
ही हो सकता है । अपने वादो" भौर सिद्धान्तो को ताकमें रदो, वे कुं काम नहीं 
आरयेगे । इस समय एक चरित्रवान, एक जीवन निष्ठ देवतातुल्य मनुष्य कोही 
केन्द्र वनकर समाज का नेतृत्व करना होगा । वही केन है जिसके चारो मोर अन्य 
समस्त शक्तियाँ एकत्र होगी भौर समाज पर एक ज्वारन्तरंग के समान छा जायेगी 
तथा समाज की समस्त मलिनताभों को वहा ले जायेगी । 
किसी लकड़ी के टुकड़े को उसङ रेशों कै अनुकूल दिशा मे काटना भधिक सरल 
होता है । इसी प्रकार इस प्राचीन हिन्द्र धमं का पुनस्संस्कार भी हिन्दुधमे के माध्यम 
सेटीहो सकतारहै, न किं इन नवीनता लोभी सुधारवादी मान्दोलनों से । 
साथ ही, इन सुधारक को अपने अन्दर पूर्वं मौर पश्चिम दोनो की संस्कृति का 
समन्वय करना होगा } 
| सबसे पठले हमे अपनी जाति की अध्यात्मिक ओर शिक्षा लौकिक का भार 
| ग्रहण करना होगा । तुम्है इस विषय प्र सोचना-विचादना होगा, इस पर तकं. 
| वित्तकं ओर आपस मे परामशं करना होगा, दिमाग लगाना देगा भौर अन्त मे, 
| उसे कार्यरूप मे परिणत करना होगा । तब तक जाति का उद्धार होना असम्भव 
| है। ओर अव इसके लिए आवश्यकता है एक संगठन की । 


सर्वत्र कमःचेतना के केन्द्र स्थापित हों 


यह्‌ एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत वड़ी परिकल्पना है ! मे नहीं कह सक्ता कि 
यह्‌ कर्यंरूप मे परिणत होगी या नहीं गौर होगी, तो कव तक्र ? प्रर उसका विचार 


उत्तिष्ठत ! 


छोडकर हमे यह कराम फौरन शुरू कर देना चाहिये ! लेकिन कंसे ? किष तरह से 
कमिमें हाय न्नगाया जाय? उदाहरणके लिए मद्रास काही कामन्ते लीनियि। ` 
सवसे पहिले हमे एक मन्दिर की आवश्यकता है, क्योकि सभी कार्यो मे हिनु प्रथम 
स्थान धमे कोहीदेतेदैँ। अप कगे किटेसा होने से हिन्दुओं के विभिप्न मताव- 
लभ्वियो मे परस्पर क्षगडे होने लगेगे । .पर मँ आपको किसी मत विरेष के अनुसार 
वह्‌ मन्दिर बनवाने को नहीं कहता । वह्‌ इन साम्प्रदायिक भेद-मावों से परे हो उसका 
एकमात्र उपास्य ॐ" हो जो कि हमारे सभी धमं सम्प्रदायो का प्रतीक है । 


यदि हिन्दुगों मे कोई एेसा साम्प्रदाय हो, जो ओंक्ारकोन मनि, तो समञ्च 
लीजिये करि वह हिन्दू कहलानै योग्य नहीं है । उस मन्दिर मे सव लोग अपने-अपने 
सम्प्रदाय के अनुसार ही उस हिन्दुत्व कौ व्य्राख्या कर सकेंगे, पर यहं मन्दिर सवके 
मिलन का केन्द्र होगा । तुम भले ही अन्यत्र जाकर अपनी उचित श्रा के अनुकूल, 
मति अथवा प्रतीक की उपासना करो किन्तु इस मन्दिर मे भाकरर अपने से भिन्न 
मत रखनेवालों से सरगड़ा मत करो । 


इस केन्र में वे ही धार्मिक तत्व समक्षाये जा्येगे जो समस्त सम्प्रदायो के जधि- 

ष्ठान दै । किन्तु साय ही हर सम्प्रदाय वाले को यहां आकर अपने सिद्धान्ती को व्यक्त 

करने की पूणे. स्वतन्वता रदैगी.1 पर वे मतभेद की, ज्ञगड़े वाली वाते बताने या 

सिखाने नहीं पयेगे । बोलो तुम क्या बोलते हो ? संसार तुम्हारी सम्मति जानना 

` चाहता है, पर.उसे यह सुनने का समय नहीं है कि तुम भौरो के विषयमे क्या विचार 
प्रकट कर रहे हो । ओौरों की बातत छोडो तम अपनी ही ओर ध्यान दो । 


लौकिक एवं धा्भिक आचार्यो का प्रशिक्षण 


दस मन्दिर के साथ एकर ओौर संस्थाहौ जिसमे एेसे शिक्षक तयार किए जायें 
जो लोगों में धर्म-प्रचार करने एवं उन लौकिक रिक्षा देने के देतु सर्वत्र 
भ्रमण करते रहं । उन्हँ दोनों काम करने होगे । जैसे हम ध्मका प्रचार हार्वार 
जाकर करतें वैसे ही हमें लौकिक ज्ञानक्राभी प्रचार करना पडेगा। यह्‌ काम 
आसानी से हो सक्ता है । इन्हीं धर्मप्रचारकों तथा व्यास्यानदातामों के द्वारा हमारे 
कार्यं का विस्तार होता जायेगा; ओर क्रमशः अन्यान्य स्थानोँमेंएेषैही मन्दिर 
प्रतिष्ठति होगे, ओर यह कायं समस्त भारतको व्याप्त करनेगा। यही मेरी 
योजना है 

यह्‌ योजना तुमको बड़ी भारी मालूम होगी, पर इसको इसी समय आवश्यकता 
है। तुम यह पूछ सक्ते हो इस काम केलिए धन कहांसे भयेगा ? वास्तर्विक 
आवश्यकता घन की नहीं है! घन का कोई महत्व नहीं । पिचते बारह वर्यो मे 


जाग्रत 11 


मञ्षे कभी पता नहीं रडा कि अगन्ने ममय का भोजन कर्ठासे आपेगा, किन्तु धनया 
कोई भी वस्तु को जिपकरी मृश्च इच्छादो मेरे निकट आना ही चाहिये, क्योकि वे: 
मेरे गुलाम नफ उनका सुला ह्रं! धनादि प्रत्येक चीन को आनादही होगा, 
"आना ही देगा! यदी मेस मत॒दहै। 


व्यवित चाहिए-निष्डावान्‌ व्यक्ति 


अव प्रष्न यह है कि काम करनेवाले लोगकर्है? मूल प्रष्न यहीहै। 

` मनुष्यों की, केवल मनुष्यौ की आवश्यकता है । ओर सव कु हो जायेगा, किन्तु 
आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रीसम्पन्न ओर पूणं प्रामाणिक नवयुवकों की । 
मेरी आशायें इस नवोदित पीढ़ी में-अधुनिक पीढ़ी मे केन्दित हँ) उसीमेसेमेरे 
कार्यकर्ता निर्माण होगे । वे {विह के समान पूगी समस्याको हल करर देगे। मेने अपना 
लक्षय निर्धारित कर लिया रहै भौर अपना सम्पूणं जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया 
है । यदि मँ सफलता प्राप्त नहीं कर पाता तो उक्षे पूरा करने के लिए कोई अन्य भायेगा 
भौर मृञ्ञे संघपं करते रटने मे ही सन्तोष प्राप्त होगा । । 


तुम सब अपने मे यह्‌ विश्वास रखो कि प्रत्येक अत्मा म अनन्ते शक्ति विद्यमान 
दै। वस्त तभौ तुम सारे भारत को पनरुज्जीवित कर सकोगे। फिरतो हम दुनिया 
के सभीदेरोमे जा्येगे जौर हमारे भाव उन संनेक शक्त्ये के अज्ञं स्वल्प हो जायेगे, 
जिनके द्वारा संसार का प्रत्येक राष्ट्‌ ऊपर उठ रहा है । हमे भारत मे वसते वाली 
सभी जातियों के अन्दर प्रवेश्च करना हौणा इसके लिए टम यतन -करना होगा । इसके 
लिए मञ्चे युवक चाहिए । व्रेदों मे कहा है--““तरुण, बलशाली, स्वस्थ एवं तीव्र मेधा 
वाले ही ईश्वर के पास पहंव सकते है 1'* 


@ तुम्ारे भविभ्य को निष्चित करने का यही समयहै। इसीलिये मँ कहता 
1 हं कि जभी इस भरी जवानी, इम न्ये जोशके जमनेपरेही काम करो। 
| कमि करने का यही समय दहै । इसलिए अभी अपने भाग्य का निणेग्रकरलो 
1 ओर काम मेंलग जाओ; क्गोक्रिजो फूल विल्छुलताजादहै, जो हासे 
1 मसला नदी गया है, ओर जिसने संघा नहीं गया है, वही भगवान कै चरणो पर 
1 चढ़ाया जाता है; उसे ही भगवान्‌ ्रहण करते है । 


[1 


इसीलिशएु आओ हम एक महान्‌ ध्येय को अपनाये मौर उसके लिए अपना 
जीवन समपितिकर दं। यही हमारा त्रत दहो, ओौर वे परमे्वर भगवान 
श्रीकृष्ण, जौ हमारे शास्त्रौ कौ घोषणानुसार “अपने प्रियजनों के परिवाणं 


उत्तष्ठत ; 
| व उद्धारके लिये वार-बार आाविभूत होते है", हम पर आशीर्वाद की वर्षा करे 
® एवं हमारे उटृश्य कौ तिदधि में सहायकं हों। 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्तिगोधत 
(कठ०्डप० १.३.४) 


उठो, जापो श्रौर जबतक लक्ष्य प्राप्त न हो, रको भत । 


माम र 
संमाषठ 
प्रवचन 
एवं 
लेखों 
से 
संकलित 


हिन्दु घर्म कीं मर्यादाएट+ 


अन्य धर्मविलम्बियो को हिन्द धमंमें लाने के विषय में स्वामी विवेकानन्द जीके 
मतामत जानने के लिये सम्पादक ने मुञ्चे भदेश दिया था किमे उनसे जाकर मिद । 
एक दिन सायंकाल गंगाजी में नौका पर बैठ कर उनके साथ इस विषय पर वार्तालाप 
का सुयोग मृल्े मिला । उस समय संघव्या हो गयी थी । वेटूर-स्थित श्रीरामकृष्ण- 
मरके घाटके पासी हमने नौकाखडीकीथी | स्वामी जी मठसे भये भौर नौका 
मे बैठकर मेरे साथ वार्तालाप करने लगे। 


स्थान ओर काल दोनों ही परम रमणीयये। ऊपर आकाशमें तारे चमक रहे 
थ, चारों भोर कल-कल-निनादिनी जाह्ववी बह रही थीं; भौर एक ओर स्पष्ट रूपके 
आलोकित मठ दीप्त हो रहा था; उसके पीय ताल ओौर बड़े-बड़े सायेदार वृक्ष शांत 
ओौर मौन खड़े थे । प 

मैने पहले वार्तालाप शुरू किया 1 मेने कहा, ^स्वामी जीज्िनि लोगो ने हिन्द्‌ 
धरम छोड कए जन्य धमं को भपना लिण्ग्है, उन्हं फिरसे हिन्दू-घमं में लाने के 
विषय मे आपका क्या मत है, यही जानने के लिये मे आपसे मिलने माया हु । भापके 
मत में क्या उनको फिर से हिश्दूषमं में लाया जाना चाहिये ?: 

स्वामीजी बोले, “वश्य । उनको अवश्य लाया जा सक्ताहै, मौरलानाभी 
चाहिये 1” ॥ 

एक मुहूतं के लिये स्तन्ध रहकर गम्भीर विचार के बाद वे पूनः कहने लगे, भौर 
भी एक बात है, उनको फिरसेननलेने पर हमारी संख्या दिनोंदिन घटती जायगी । 
प्राचीनतम मुसत्तमान इतिहासकार फरिस्ता के मतानुसार, इस देश में मुसलमानों के 
प्रथम आगमन के समय यहां के हिन्दुओं की संख्या ६० करोड थी । भव हम वीस 
करोड में उतर आये हँ 1 फिरयहभी वातै किं किती एकं व्यक्ति के हिन्दू समाज 
कोत्याग देने पर इसं समाज का एक व्यक्ति केवल कम ही नहींहो जाता, बक्कि ` 
उसके श्रू कौ संस्यामे एक की वृद्धिहो जाती है“ 


# प्रबुद्ध भारत, अप्र॑ल, १८६६ 


उचिष्ठत ! 


“फिर जो लोग हिनदू-धरमं को त्याय कर मुखलमान या ईसाई वन गये ह, उनमें 
से अधिकांश लोग तलवार के बल पर उन-उन धर्मोँको ग्रहण ङुसेको बाघ्यश्यि 
गए है, मौर आजकल जो मुसलमान व ईसाई है, उनमें से अधिकांशतः इन्दी लोगो 
के वं्ज दँ । इनके हिन्दरधमं मे लौटने के मागं में कोई आपत्ति उठाना अथवा बाधा 
उाचना स्पष्टतः अन्याय है । जौर तुम क्या उन विजात्ियों के सम्बन्धमे भी पृदरहै 
थे, जो हिन्दु समाजे के. अन्तगेत कभी भी नहींथे ? अत्तीत काल में तोरेसे 
संडके भंड विधर्मियों को हिन्द्घमं मेंनहीले लियागथाथा ? वह प्रक्रियाअबेभी 
जारी रखने में क्या अपित्ति दहो सकती है ।'' 

। "मेरे मयने मत से यह्‌ केथन न केवल वनवासिो, पड़ोसी जातियों तथा मुस्लिम 
शासन के पूवं कै प्रायः हमारे समस्त विजेतागण पर लागू होता है, भपितु उन समस्त 
जातियों के बरिमें भी सत्य है जिनकी विशेष प्रकार से उत्पत्ति का वणेन पुराण-्रथों 
मकियागयाहै। मेरे मतमेये सव लोग विधर्म थे ओौर उनको हिन्दू बना लिया 
गया था} 

“जो सोग स्वेच्छा से दूसरे धमे मे चले गयेथे, पर भव फिरते हिन्दू धर्ममें 
आना चाहते द, उनके लिये प्रायश्चित का अनुष्ठान निस्संदेह उचित है; पर जिनका 
परधर्म-ग्रहूण जोर जवरदस्ती के कारण हुजा धा-जैसे कमर ओर नेपाल मे-अथवा 
जो लोग कभी हिन्दू नहीं थे, रेसे लोग यदि हिन्दू समाज में आना चाहते है, तो उन 
सवके लिये किसी प्रकार के प्रायश्चितं का विधान नहीं होना चाहिये 1'" 
मेने कू साहस करके पका, “स्वामी जी, पर इन लोगों की जाति कौन सी 
होगी ? उनका किसी न किसी जाति के अन्तरगत रहना नितान्त आवश्यक, है अन्यथा वे 
कभी भी इस विशाल हिन्दु-समाज मे समरस हो उससे एक न हो सकगे । हिन्दूसमाज 
भे उनका यथाथं स्थान कहां पर दहै? । 

स्वामी जी शांतिूरवंक बोले, “जो लोग पहले दन्द ये, वे अवश्य ही अपनी 
पहली जाति मे लौट जायेगे, ओर जौ नये माये, चे अपनी जाति आप ही वना 
तेगे 1" ` 

वे कहते चले, “तुमह स्मरण होगा कि र्वेप्णवों मं यह्‌ वात पहले सेदही षाड 
जाती है । हिन्दरभों कौ विभिन्न जातियों मे मे जिन्हे भन्य धमं ्रहुण कर लिया 
था, उन्होने तथा भदिन्दुओं ने वंष्णवों के आश्रय मे आकर मपनी एक स्वतन्त्र 
दिस्द्‌ जाति वना ली, भौर यहं जाति भीन कोई तुच्छथी नदीन ही-वहतो मच्छी 
शिष्ठ जाति ही वनी । बाचाये रामानुज से लेकर वंसालं के श्री चंतन्य महाप्रभु त्क 
समस्त वैष्णव आचार्यो ने यही किया दै 1" 

मने पूछा, “इस नवीन जाति का विवाह-संस्कार भादि कहां हौगा 2“ 


अग्रत ! | 


स्वामी जी ने शान्त भाव से उत्तर दिया, “व्यो, आजकल जैसा चल रहा है, 
वैसा ही वे आपस मे विवाह शरेगे 

मने पूछा, “फिर नामकरण की भी वात है । मेरी राय मे अहिन्र तथा जिन्होने 
स्वधमं का त्यागकर अन्दर नाम रख लिया था, उन दोनों का नया नामकरण होना 
उचित है । उनका आ जात्ति-तुचक नाम देगे या अन्य कोई?" 

स्वामी जी सोचते हुए कहने लगे, “हा, नाम का भौ काफी महत्व है । 

वे इस विषय मे भौर अधिक कुछ नही बोले । परन्तु उसके बाद भने जो प्रश्न 
किया उससे वे मानों उदीमप्तसे हो उठे! मने पृद्ा, “स्वामी जी, ये नवागतं लोग 
हिन्दू-धमं की विभिच्च शाखां मे से अपने लिए किसी उपासना-प्रणाली का निर्वाचन 
स्वयं ही कर लेभे, या आप उनके लिए किसी योग्य उपासना-प्रणाली का निदेश 
करेगे ?*" 

स्वामीजी वोले, “यह भी कोई पूछने की बातदहै ? वे अपने पथ का चयन जाप 
ही कर कगे, क्योकि स्वयं चयन न करना हिन्दु घमं के मूल तत्व के विरुढ ह । हमारे 
धर्म कासारतौो यहीहै कि प्रत्येक को अपने इष्ट के चयन का अविकार है \"' 

स्वामीजी की इस बात को मैने विशेष महत्वपूर्णं समन्ना । कारण, मेरी समक्ष मे, 
मेरे सम्मुख इस महापुरुष ने बवज्ञानिक बुद्धि भौर सदानुभूतिपूणे दृष्टि से हिन्द धमं 
के साधारण आवारों कौ आलोचना गौर भधघ्ययन में संसार के अन्य किसी व्यक्तिकी 
अपेक्षा अधिके समय चिताधा है ओर यह्‌ इष्ट निर्वाचन की स्वाधीनता का सिद्धान्त 
इतना उदार है कि सारा संसार. इसमें स्थान पा सकता है । 

इसके धाद दूसरे विषयों पर वारतलिाप हुमा 1 अन्त में प्रेसपूरवंक मुक्षसे विदा लेकर 
वे महान्‌ धर्माचायं .अपनी लालटेन उठाकर मठ लौट गये गौरर्मै भी गंगा के अपर 
से, उसकी तरगों पर ॒हिलती-इलती विर्भिन्न आकारो की नौका्ोंके वीचसे हेते 
हए अपने कलकत्ता-स्थित निवासस्थान पर लौट आया । 

® 9 ` [| 

अपने धमं की रक्षा के लिये उट जाओ 


“भाई सिन्हा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी माता का अपमान करे तो तुम 
क्या करोगे ?” 

“श्रीमन्‌ भँ उस पर टूट पड्गा, मौर उसक्रो एक अच्छा पाठ पढ़ा दूंगा ।"* 

“बहुत ठीक” उन्होने कहा, “लेकिन -जब यदि यही आत्मीयता तुममे अपने धमं, 
जो इस राष्ट की सच्ची जननी है, के प्रति होती, तोतुमकिसीमी हिन्दू बन्धका । 
ईसाई घ्म मे परिवतेन देखना सहन नहीं कर पाते । तिस पर भी, तुम यह्‌ नित्य 
प्रति होता देख. रहै "हो ओर तुम उसकी ओर से पूर्णतया उदासीन हो ? वुम्हारी श्रदा 
कहा है ? म्द देशमक्ति कहां गयी ? तुम्हरी लों के सामने निंत्य-ति ईसाई 


उत्तिष्ठत 


भरचारक हिन्दू धमं को गाली देते हैँ गौर तव भी तुममें से कितने लोग हँ जो उसकी 
रक्षा के लिये खड़े होने को तैयार हँ," जिनक्रा रक्त सास्विक क्षोभ खौलने लगता? 


। । @ |, 
भारतीय तारी-उसका अतीत, वतमान अर भविष्यश्च 
हमारे प्रतिनिधि लिखते हँ :- 


आसिर एके रविवार को बड़े सवेरे ही मँ सम्पादक महोदय का अदेश पालन 
करने में समथं हुआ । भारतीय नारियों की अवस्था ओर उनके भविष्य के सम्बन्ध में 
स्वामी विवेकानन्द का मतामत जानने के लिये मने उनसे हिमालय कौ एक सुन्दर 


उपत्यका में भेट की । 

मेने जबस्वामी जी को अपने आने का उद श्य वतलाया तो वे बोले, “चलो थोड़ा 
टहल अये ।” हेम लोग उसी समय वाहर निकल पड़े । अहा ! कंसा मनोहर दुष्य 
धा । एसा दुश्य संसार में शायददही हो । 

, कहींधूप ओौर कहींदछायासे द्क मार्गों को काटते हुए हम शान्तिपूणं प्रामोंमें 
चले जा रहे थे । कहीं ग्रामीण वच्चे आनन्द से खेल-कूद कर रदे थे, मौर कहीं चासं 
ओर सुनहले सेत लहलहा रहे थे । उँचे-ऊँचे वृक्ष एेसे दीखते थे, मानों वे नील गगन 
को पार कर उक्षके परे चले जाना चाहतेहों। खेतोंमे कीं पर कु कृपक-बालाएं 
हार्थो में हंसिया लिए शीत ऋतु के लिए वाजरे के भट्टे काटकर इकट्‌ढा कर रदी 

थीत तो अन्य कहीं सेवों की एक सुन्दर वाटिका दिखायी देती थी जिसमे वृक्षो के नीचे 
लाल फलों के ठेर वड़े ही सुहावने लगतेथे । फिर ुखक्षणवददही हम सुले मैदान 
मे आ पडे ओर हमारे सामने हिमाच्छादित शुभ्र शिखर अभ्रमाला कोचीरकर 
अद्भूत सौदयं के साथ विराजमान धे । 
अन्त में स्वामी जीने मौन भग करते हुए कहा, “आर्यो भौर सेमिविक लोगों के 
नारी सम्बन्धो आदशं सदैव एक दूसरे के विल्क्रुल विपरीत रहे हैँ । सेमिटिक लोग 
स्त्रियों की उपस्थिति को उपासना-विधि में घोर विध्न स्वषट्प मानते हं । उनके भनुसार 
-स्वियों को किसी प्रकारके -वधर्म-कर्मं का अधिकार नहीं दै, यहां तक किं आहारके 

लिए पक्षी मारना भी उनके लिर निषिद्ध दै। आर्यो के अनुसार तो सहधर्मिणी क 

विना पुरुप कोई धार्मिक कां नदीं कर सकता 1" 

ठेसी अप्रत्याक्षित आर स्पष्ट वातस्षेर्म तो आश्चर्यचक्िति हो गया । मने पृद्ा 
“किन्तु स्वामी जी, क्या हि्दू-धमं आयं -ध्मं का अंग विये नहीं? 

स्वामी जी ने शान्त स्वर में कटा, आधुनिक हिन्दू-घमं भविकांशतः एक भौराणिवः 
धर्मं है, जिसका उद्गम वौडकाल कै पश्चात्‌ हुभा दै । दयानन्द सरस्वती ने यह दशयि 
किं यद्यपि गार्हपत्य अग्नि मे आहति प्रदान करनेकौ जौ वैदिकः त्रिया है, उसके 


` बुद्ध भारत, दिसम्बर१०६८) 


जप्त || 


अनुष्ठान में सहधमिणी की उपस्थिति नितान्त अनिवायं है, पर तो भी वह्‌ शालग्राम 
शिला अथवा गृह-देदेता की मूति को स्पशं नहीं कर सकती, क्योकि इस प्रकार की 
पूजा का प्रचलन पौराणिक काल के उत्तराधंसे हु है 1" 

“अतः आपके अनुसारं हमारे देश मे पाया जाने वाला स्तरी-पुरुष के अधिकारों 
का भेद पूणेतः बौद्ध-धर्मं के प्रभावके कारण दहै?" 

“हां ! जहाँ कहीं भी यह भेद पाया जाता है, वहां तो मै एसा ही सोचता हं । 
पाश्चात्य आलोचना कौ आकस्मिक वाहृ से प्रभावित होकर ओर पाश्चात्यं नारियों 
की तुलना मे अपने देश की नारियों की अवस्था भिन्न देख कर हम भारतमेंनारीके 
परति असमानतौ के उनके आरोप को चूपचाप स्वीकारन कर लें। विगत कई सदियों 
से भारत मे एेसी परिस्थितियों का निर्माण होता रहा है, जिससे हम स्त्रियो का विशेष 
संरक्षण करने को बाघ्य हुए हैँ । इस एक तथ्यके, नकि स्त्री जाति के प्रति हीन.दृष्टि 
के मिथ्या आरोपके प्रकाश में हम अपनी प्रथाओों के यथार्थं स्वरूप को समञ्च सके । 

“स्वामी जी, तौ क्या आप भारतीय स्त्री की वतमान दशासे पूर्णतः सन्तुष्ट है ? "” 

“कदापि नहीं । पर स्त्रियों के सम्बन्ध में हमारा हस्तक्षेप करने क। अधिकार बस 
उनको शिक्षा देने तक ही सीमित रहना चादिये । उनमें ठेसी योग्यता ला देनी होगी 
जिससे वे अपनी समस्याभों को स्वयं ही अपने ढंग से सुलक्षा सके । अन्य कोई उनके 

लिए यह्‌ कार्यं रहीं कर्‌ सकता, ओौप् करने का प्रयत्न भी उचित नहीं है । हमारी 
भारतीय स्त्रियां अपनी समस्याओं को हल करनं में संसारके किसी भी भागं की स्तयो 
से पी नहीं हैँ | 8 

"स्वामी जी, क्या जाप अतलार्येगे कि हमारे देश मे बौद्ध-धर्मके द्वारा वह्‌ दोष 

किस प्रकार पैदा हुमा जिसका भभी आपने उल्लेख किया ?” 

^ स्वामी जी :-“इस दोष का जन्म बौद्ध-घमं के पतन-काल मे हुमा । प्रत्येक 
आन्दोलन किसी असाधारण विशेषता के कारण ही संसार में सफलता प्राप्त करता है, 
पर जव उसका पतन होता है, तव उसकी यह्‌ अभिमानास्पद विशेषता ही उसकी दुर 
लता का एके मुरु उपादान वन जाती है 1 नर श्रेष्ठ भगवान बुद्ध में संगठन करने की 
अद्भूत शक्ति थी, मौर इसी शक्ति के बल पर उन्दने ससार को अपना अनुगामी 
बनाया था 1 किन्तु उनका धमं केवल संन्यासियों के लिए ही उपयोगी था मतः उसका 
एक कुफल यह्‌ हुभा कि सन्यासी की भूषा तक सम्मानित होने लगी । फिर उन्होने 
सवं प्रथम मठ-प्रया अर्थात्‌ धर्म-संघ पँ रहने कौ प्रथा का प्रवतंन किया । इसके लिए 
उन्हे बाव्य होकर स्त्रियो को पुरुषों की अपेक्षा निम्न स्थान देना पडा, क्योकि प्रमूख 
भिक्षुणियां कुद विशिष्ट मठ-जध्यक्षौ की अनुमति के विना किसी भी महत्वपूर्णं कायं 
मे हाथ तरीं डाल सकती थीं । इससे उनके तात्कालिक उद्‌ श्य की पूति तो अवश्य हुई, 


, उत्तिष्ठत । 


मर्थात्‌ उनके घमे-संघ की एक सूत्रता वनी रही किन्तु उसके दूरगामी परिणाम 
अनिष्ट हृएु 1" 
` “परन्तु स्वामी जी, संन्यास धमे तो वेदविहितं है 1“ 


` “अवश्य, संन्यास वेद-प्रतिपादित है, पर वहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं किया 
ग्याहै। क्या तुम्हँ स्मरण है कि विदेहराज जनक की राजसभा में किस प्रकार धै 
के गूढ़ तत्व पर महषि याज्ञवल्क्य से वाद-विवाद हुमा था ? इस वाद-विवाद में ब्रह्म- 
वादिनी वाचक्नवी (गार्गी) ने प्रान भाग तिया था! उसने कहा था, “मेरे दो प्रन 
मानों कुशल धनूर्घारी के हाथ मेके दो तीक्ष्ण बाण ह 1 वहु पर उसकेस्त्रीहोनेके 
सम्बन्ध में कोई प्रसंग तक नदीं उठाया गथा है। वुम्हं विदित ही होगा कि प्राचीन 
गुरकरुलों मे वालक ओर बालिकाएं समान रूप से शिक्षा ग्रहण करती थीं । इससे अधिक 
साम्यभाव ओौर क्या हो सक्ता है ? हमारे संस्कृत नाटकं को पकर दैवो - शकुन्तला 
का आख्यान पदो, जौर फिर देखो, टेनिसन कौ "राजकुमारी" मे हमारे लिए क्या कोई 
नयी शिक्षाप्रद बात प्राप्त हो सकती है 2” 


“स्वामीजी, भप में हमारी अतीत गौरव गरिमा को इतने सुन्दर ढंग से प्रकट 
करने की बड़ी अद्भुत क्षमता है!“ 

स्वामी जी शान्धूतिवंक वो, "सम्भव है, इसका कारण यह हो किर्मैने पृथ्वी के 
दोनों गोलार्धो का पर्यटन कियाद । मेरातो दृढ विश्वासहै किं जिस जाति ने सीता 
को उत्पन्न किया--चाहे वह्‌ उसकी कल्पना ही भ्यो न हो--उस जाति में स्त्री-जातिके 
लिए इतना अधिक सम्मान मौर श्रद्धा है, जिसकी तुलना संसारमेंदहौ ही नहीं सकती । 
पाश्चात्य स्तयां एसे करई . कानूनी बन्धनो से जकड़ी हुई ह, जिनसे भारतीय स्त्रियां 
सर्वेया मुक्त एवं अपरिचित हैँ) भारतीय समाज में निश्चय ही दोय भौर भपवाद 
दोनों है, पर यही स्थिति पाश्चात्य समाजो की भी है ! हमें यह कभी न भूलना चाहिये 
कि संसारके सभी भागोंमें प्रीति, कोमलता मौर साघृता को अभिव्यक्त करे के 
प्रयत्न चल रहै है, ओर विभिन्न जात्तीय प्रथाएु इन्दं को यथासम्भव प्रकट करनेकी 
प्रणाली मात्र है । जहां तक गार्हस्थ्य धर्मं का सम्बन्वहै, मै विना किसी संकोच के कह 
सकता हूं कि भारतीय प्रणाली में अन्य देशों की अपेक्षा अनेक सदुगुण विद्यमान ह ।'' 

“स्वामी जी, तो क्या भारतीय स्त्री-जीवन के सम्बन्व में हम इतने सन्तृष्टरहकि 
हमारे समक्ष उसकी को भी समस्याए नहीं हँ?" 

“क्यो नहीं, वहतत सी समस्याएं ईह-गौर ये समस्याएं वड़ी गम्भीर रहै; परन्तु 
इनमे से कोई ठेसी नहीं है, जो श्षिक्षा'केद्राराहलनदहोक्के। परहा, शिक्षाकी 
सच्ची कल्पना हममे से कदाचित्‌ ही क्रंसी को हो 1“ 

"स्वामी जी, शिक्षा की शपि क्या परिभापादेतेर्द?? 


जाप्रत |! 


स्वामी जी ने स्मित-हास्य से कहा, “मै परिमाषाएं देनेके विष्हं । पर दस 
सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है करि सच्ची शिक्षा वह है, जिससे मनुष्य की मानसिक 
शक्तियो का विकास हो । वह्‌ केवल शब्दों का रटना मात्र नहीं है । रिक्षा का वास्तविक 
अर्थं है-न्यक्ति में योग्य कमे की आकांक्षा एवं उसको कुलतापूवंक करने की पात्रता 
उत्पन्न करना ! हम चाहते हैँ कि भारत की स्त्रियों को ठेसी रिक्षा दी जाय, जिससे 
वे निर्भय होकर भारत के प्रति भपने कतव्य को भली.-्माति निभा सके भौर संघमित्रा, 
लीला, अहित्यावाई तथा मीराबाई मादि भारत की महान्‌ देवियों दारा चलाई गई 
परम्परा को भगे बढा सकं एवं वीरप्रसु बन सकं। भारतकी स्त्रियां पवित्र ओर 
त्यागमूति है, क्योकि उनके पास वह॒ वल ओर शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा 
के चरणों में सर्वस्वापंण करने से प्राप्त होती 

“स्वामी जी, इससे प्रतीत होता है कि अपके विचारानुसार शिक्षा-में धामिक 
शिक्षा का भी समावेश होना चादिए 1“ 

स्वामी जी ने गम्भीरतापूवंक उत्तर दिया, "मेरतो दृढ विश्वास है कि धमे 
शिक्षाकामेरुदण्ड ही है । हां, यह ॒ष्थान रखना आवश्यक है किं यहा धममसेमेरां 
मतलव, मेरा, तुम्हारा या जन्य किसी का उपासना मत नहीं है 1 मेरे मत से, अन्य 
विषयों के समान इसं सम्बन्ध मे भी शिक्षक को छात्र के भाव भौर धारणा के अनुसार 
शिक्षा देना प्रारम्भ करना चाहिये तथा उसे उन्नत करने के लिये एेसा सहज परथ दिखा 
देना चाहिये, जिसे उसे सबसे कम बाधाओं का सामना पड़े 1" 

““वया ब्रह्यचर्य-पालन को अत्यधिक धामिक महत्व देने का भर्थं मातृत्व ओर 
पत्नीत्व को समाज में उनके सर्वोच्च स्थान से वंचित केर, वहाँ उस स्त्रीव को प्रतिष्ठित 
करना नहीं.है जो पवित्र दाचित्वों से परे भागती है? 

“तुमह स्मरण रहना चाहिये कि हमारे धम में स्तनी गौर पुरुष दोनों के लिये 
ब्रह्मचर्यं की महिमा समान रूप से वतायी गयी है । तुम्हारे प्रश्न से यह भी ज्ञात होता 
है कि तुम्हारे मन में कु श्रम पला हुमा है । हिन्द्र धमं मे मानवात्मा का केवल एक्‌ 
ही कतव्य बतलाया गया है मौर वह्‌ है इस भनित्य ओर नश्वर जगत में नित्य एवं 
शाश्वत पद की प्राप्ति! उसकी प्राम्तिके लिएकोरईएकदही वंधा हुम) मार्ग नहीं 
है 1 विवाह हो या ब्रह्मचर्य, पापदहो या पुण्य, ज्ञान हो या बज्ञान--इनमें से प्रत्येक 
। की सार्थकता हो सकती है, यदि वह इस चरम लक्ष्य की मोर ले जाने में सहायता 
करे । चस यहीं पर हिन्दु ष्म ओर वौद्धधमं में महान्‌ अन्तर है । क्योकि बौद्धघमं में 
जीवन का प्रघान लक्ष्य ओर वह भी मोटे तौरपर केवल एक ही मे से वाह्य जगत 
की क्षणिकता का सनुभव कर लेना मात्र है । क्या तुम्हें महाभारत म वणित. उस युवक 
योगी का वृत्तान्त. विदित है, जिसने अपने क्रोध से उत्पन्न अपनी प्रवल मानसिक शक्ति 
के प्रभावेसे एक कोए गौर बगुले को भ॑स्मकर यौगिक शक्तियों के प्रदशंनमें 


उत्तिष्ठत ! 


ध्यत मानी थौ ? त्या तुम स्मरण है किं एक दिन यही योगी किसी नगरे 
पटंचकर देखता है कि एक स्त्री भने रोगी पति की सेवा-चुधरूषा में निरत है, तथा 
एक धम नामक कसाई मांस को वेच रहा है, परन्तु इन दोनों ने अपने कर्तव्य का 
पुरा-पुरा पालन करके पणं ज्ञान का साक्षात्कार कर लियाथा ?" 

` न्तो स्वामी जी, जापका इस देश की स्तियों के लिए क्या सन्देश क. 

“वही, जो पुरूषो के लियेहै। भारत भौर भारतीय धर्मं के प्रति विश्वास ओर 
श्रद्धा रलो । तेजस्विनी बनो, हृदय मे उत्साह भरो, भारत में जन्म लेने के कारण 
लज्जितनहो, वरन्‌ उसमे गौरव का अनुभव करो ओौर स्मरण रलो फि यद्यपि हमे 
दूसरे देशों से कु लेना भवश्य है, पर हमारे पास दुनियां को देने ॐ लिये दुसरे की 
अपेक्षा सहस्तगुना अधिक है । 

षि $ [ ) 
भारतीय ओर पाइचात्य नारी* । 

सयूयाकं मे भाषण देते हुए एक समय स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा थानष 
, वड़ी प्रसन्नता होगी, यदि भारतीय स्त्रियो की देसी ही बौद्धिक प्रगति हो, जँ्ी इस 

देश में हुई है; परन्तु वह उन्नति तभी अभीष्ट, जव वहु उनके पवित्र जीवन ओर 
सतीत्व को भक्षुण्ण बनाए रसते हए हो । मेँ अमेरिका कौ स्त्रियों के ज्ञन भौर विद्रत्ता 
की वड़ी प्रशंसा करता हूं, परन्तु मुञ्चे यह अनुचित दिखता है कि वाप बुरादयों को 
भलादयों का रंग देकर चिपाने का प्रयत्न करे । वौदिक विकाससेही मानवका 
परम कल्याण सिद्र नहीं हो सकता 1 मारत में नीतिमत्ता भौर अध्यात्मिक उन्नति 
को सर्वोच्च स्थान दिया जाताहै, गौर हम उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न केरे हैँ । 
यद्यपि भारतीय स्तर्या उतनी शिक्षा-सम्पन्न नहीं है, फिर भी उनका आचार-विचार 
अधिक पवित्र होता है । प्रत्येक स्त्री को चाहिये किं वह्‌ अपने पति के अतिरिक्त सभी 
पुरुषों को पत्रवत्‌ समक्षे । 

प्रत्येक पुरुष को चाहिये कि वह अपनी पत्नी के मतिरिक्ति सभी स्त्ियोंको 
मातृवत्‌ समश्चे । जब मँ इस आचरण को, जिसे आप नारी-सम्मान का भाव कहते हो, 
अपने षार ओर देता हूं तव भेरा हृदय क्षोभ से भर जाता है । जव तके भापस्तरी 
पुरुष के भेद को भूलकर प्रत्येक व्यक्ति में मानवता का दर्शन नहीं करते तव तक 
ट्स देश की स्तियों की यथार्थं उन्नति नहीं हो सकती । इस दशा को प्राप्त किए विना 
तो आपकी स्त्रियाँ खिलौने से अधिक गौर कुमी नहीं, ओौर इसी कारण यहा 
इतने विवाह विच्छेद होते है । यहां के पुरुष स्त्रियों के सम्मुख शुक्ते ओर उन 
आसन प्रदान करते रहै; परन्तु एक क्षण के उपरन्ति वे उनको चापलूसी करने लगते 


# न्यूयाकं के एके भाषण से उद्.त 


जाग्रत |] 


है; वे उनके नख-रिख सौन्दयं की प्रशंसा करना आरम्भ कर देते ह। आपको 
एेसा करने का क्या अधिकार है ? कोई पुरुष इतनी दूर तक जाने का साहस ही कंसे 
करपातादहै? ओर यहांकी स्त्रिणां उसको सहनभी कैसे करलेती ह ? इस प्रकार 
के आचरण से मनुष्य में निम्नतर भावोंकाउद्रक होता है, उससे उच्च आदशं की 
प्राप्ति सम्भव नहीं । 


हमें स्त्रीपुरुष के भेद का विचार मन में नहीं रखना चाहिए, केवल यही चिन्तन 
करना चाहिए कि हम सभी मनव है ओौर परस्पर एक दूसरे के प्रति सद्न्यवहार 
मौर पहायता करने के लिए उत्पन्न हुए दहै । हम यहां देखतेहैँकिज्योदही किसी 
नवयुवकं ओर नवभुवती को अकेले होन का अवसर भिला, त्योंदही वहं नवयुवक उस 
नवयुवती के रूप-लावण्य की प्रशं आरम्भ करदेतारहै, ओरकिसी स्त्री कौ विधि. 
वत पत्नी रूप में अंगीकार करने के पूवं ही वहदो सौ स्त्रियोंसेप्रेमचार कर चुका 
होताहै। मै यदि इन विवादैच्छुकों मसे एक होता, तो विना किसी आडम्बर 
केही किसीका प्रिय प्रात्र वन जाता। 


जब मै भारतवषं में था ओर इन चीजों को केवल दूर से देखता सुनता था, तब 
मुक्ते बताया गया किं उनमें कोई दोष नहीं है. यह केवल मनोविनोद है । उस समय 
मते उस पर विश्वास कर लिया था1 तव से भव तक मुञ्चे बहुत याव्राकरतेका 
भवसर भाया है, मौर मेर। दृढ विश्वास हो गप्रा गि यह अनुचित है, यह अत्यन्त 
दोषपूणं है । केवल अप पाश्व्रत्यवासी दी अपनी आं बन्दकर इसे निर्दोष कहते 
है । पाश्चात्य राष्ट का अभी यौवन है, साय ही साथ वे अनभिज्ञ, चंचल गौर घन- 
वानर । जब इनगुणोँमेसे ककती एकके प्रभाव में ही मनुष्य करितना क्या अनर्थ 
कर डानता हैँ तव जहां ये तीनों चारों एक्तरहो वहां कितना भीषण अनर्थं हो 
सक्ताहै? वहांकातो फिर कहना ही क्या 1" अतः सावधान! 


सायनाचार्यं का पनजैन्म 


स्वाम जी-त्रया तुम जानते होकिमेरी धारणा है क्रि सम्भवतः सायनाचार्य 
नेहो वेदों पर अपने भाप्य का पृनरुढधार करने हेव मैक्षमूलर के रूप मे पुनर्जन्म 
लिया दै? भेरी यह धारणा बहुत दिनों से वनी हुई थी। मैक्समूलर से 
भटकेरनेके पश्चात्‌ मेरी यह धारणा दृढ हो गयी । भपने देश में भी तुम्हें शायद 
कोरईटेसा विद्वान न मिलेगा जिसका वेदों मौर वेदान्त मे इतना प्रवेश हो रजो 
इतना अघ्यवसायी हो । भौर, इस सवके ऊपर, उनमें क्षी र'मङ्ृष्ण परमहंस के प्रति 
कितनी जगा श्रद्धा है ! क्या तुम्हं पता है कि वे उन्हं दैवी अवतार मानते है ? 
मौर जब मै उनका अतिधियातो उन्होने मेरे प्रति कितने मधिक स्नेह का परिचय 


उत्तिष्ठत } 


व्या! उस्र वृद्ध पुरुष एवं उनकौ पल्ली के दर्थन कर मूषे लशा मानो वे अपना 
गृहस्थ जीवन वरिष्ठ ओर अश्न्धती ॐ समान वित्ता रहे हों । मञ्चे विदा करत समय 
उस्र वृद्ध मनीषी की आंखे जश्र-पुणं हो आयीं | । 

शिष्य--किन्तु श्रीमन्‌ ! यदि सायण स्वयं मैक्वमूलर वन कर माये है तो उन्होने इस 
पवित्र भारत भूमि पर जन्म न वेकर म्लेच्छं ल्प मेँ जन्म लेना कथो उनित समन्चा ? 

स्वामी जोय आयं हं ओर दुसरा म्तेच्छ-यह भेदभाल भन्ञानवश उत्पन्न 
होतादहै। किन्तुजो ज्ञान क ज्योतिपुंज वेदों का भाष्यकार है, उसके निकः वर्णाश्रम 
ओर जात्तिभेद कहां ? उसके सिये ये सन अर्थहीन है! वह्‌ मानवताके कल्याण कै 
लिए अपनी इच्छानुसार कहीं भी मानव देह्‌ ग्रहण कर सक्ता है दिकेष केर यदि वह्‌ 
एसे देश मे, जो वैभव भौर विद्रता दोनों में सर्वोपरि है, जन्मलेनान चृनते, तो इन ` 
विशाल ग्रंथों कै प्रकाशन हेतु उग्हुं इतनी विशाल धनराशि कहां से उपलब्ध होती ? 
क्या तुमने नहीं सुना # ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ऋग््ेद प्रकाशन के तिये नकद नौ 
लाख स्थये प्रदान श्ियिथे ? रन्तुं यहे धघनराकषि. भी परवप्तिन निक्रली } इस देश 
मे सैकड़ों वेदिक पण्डितो को मामिक वेतन के आव्रार प्रर इस कथंके तिये जुटाप्रा 
गया । क्या किंसीने इस देशमें इस युगमें ज्ञान के लिये इतनी उत्कट तड्पन देखी 
है? ज्ञान भौर सत्य के लिये धन का इतना उदार विनियोग देखा? क्समूलरने 
अगन प्राक्कथन मेँ स्वयं लिखा है क्रि पच्चीस वपं उन्होने केवल पाड्लिपि तयार करने, 
मे लगाये । तत्र मूद्रण मे वीस ओर लगये ! साघारण मनुष्य के लिए यह सम्भव 
नहीं है कि वह एके प्रकडिनकेहैतु जीवन ॐ पैतालिस वर्षो तक स्वयं को रगडा 
रहे ! जरा इस पर विचारतो करो ! इसके वाद यदि कहूं कि "वहं सायण स्वयंहै 
तो क्या यह मेय कल्पना की उड़ान मात्रहै?. 


आयं ओर योरोपीय सभ्यतताओौं का ताना-बानाः 


यदि हम वस्व को सम्धता का रूपक मर्ते ततो यूरोपीय सभ्यता केये उपकरण 
हुए : - समुद्र तट पर स्थित एक समश्ीतोष्ण पहाड़ी प्रदेश उसका करा वना गौर 
अनेक जातियों की समष्टि से पैदा हुई एक बलिष्ठ तथा सदा युद्ध लोलुप सम्मिध्र 
जाति इसकी रुई हई । इसका ताना हुमा युद्ध । गपनी अओौर समाज कौ रक्षा के लिये 
जो तलवार चला सकता है वही खड़ा हु । जो तलवार च वाना नदीं जानता वह 
स्वाधीनता का विसर्जन कर फिसी वीर की छत्रच्छाया मे रह्‌ जीदन व्धीत करने 
लगा 1 इस वस्त्र का वना हअ! व्षापार-वाणिज्य । इस सम्थता का साधन था 
तलवार; सहायक बने-साहस"तथा शरीरिक सामर्थ्य; ओर उदेश्य दै-जौकिक मौर 


पारलौकिक सुख-प्राप्ति । 
"प्राच्य भौर प्राश्यं” से उद्धत 


जाग्रत ! 1 


हमारी सभ्यता शान्तिप्रिय है 


अव हम अपनी सभ्यता को देखे । हम मायं लोग शान्तिप्रिय है" हमारा व्यवसाय - 
कृषि प्रधान था मौर हम केवल इतने में परम सन्तोष ओौर प्रसन्नता का अनुभव कर 
लेते थे; यदि हम अपने परिवार का विना किसी वाधा के पालन-पोषण कर पाये । 


एेसी-जीवन रचना मे हमारे पास पर्याप्त अवकाश था । अतः हमे चिन्तन करने 
एवं सभ्य वनने के लिए पर्याप्त अवसर भिल सका । हमारे जनके राजां अपने हाथों 
से हल भी चलते थे ओर उस समय के सरवशरेष्ठ आत्मविद्‌ भीये) यहां भारम्भसे ` 
ही कऋषि-मुनि्े भौर योगियों का अम्युदय हुमा था ! वे लोग समारम्भ से ही जानते 
ये कि संसार मिथ्या है । लड्ना-स्गडना वेकरार है । जिस आनन्द की तुम खोज कर 
रहै हो वहतो केवन` 'शान्ति'मेदही निहित है ओर वह शान्ति निहित ई एेहिक 
सुखोपभोगों के परित्याग में । आनन्द का वास मानसिक उन्नति भौर ब्रौद्धिक विकास 
महै, न कि शारीरिक भोगों मे । इन आत्मविदोंने ही जंगलोंको कृषि-योग्य वनाकर 
सम्यता का विस्तार किया। 


इस प्रकार परिष्कृत भूमि पर ॒वदिक यज्ञवेदी की स्थापना हुई मौर भारत के 
निमेल भका मे यचो का पवित्र धुँ उने लगा । उस शान्तिमिय वातावरण में 
वेदम॑त्र ध्वनित भौर प्रतिध्वनित होने लगे भौर गाय, वेल आदि सव पु निश्शंक 
विचरने लगे । अव तलवार का स्थान विद्या गौर धके पैरकेनीचेहयो गया । उस 
का काम रह्‌ गया सिफं धर्म-रक्षा करना तथा मनुष्य एवं अन्य प्राणियों का परित्राण 
करना । वीरो का नाम आपद्‌-नाता-क्त्रिय पड़ा । हल-तलवार आदि सबका भधिपति 
नियामक हुभा-धरम । वही राजां का राजा है । जगत के निद्रामग्न हौ जाने पर 
भी वह सदा जागृत रहता है । धमे के आश्य मेँ सभी स्वाधीन रहते थे । 


आर्यो के आगमन का मिथ्या योरोपीय सिद्धांत 


मौर तुम्हारे योरोपीय पंडितो का ग्रह कथन किं आयं लोग किसी अन्यदेशसे 
भाकर भारत पर क्षपट पडे, भौर वे यहां के मूल निवासियों का समूलोच्छेदन कर 
उनकी भूमि को बलपूर्वेक दीन कर यहां पर वस गये, निरी भूखंता भौर वाहियात 
बात है । आश्चयं तो इस बात का है कि हमारे भारतीय विद्वान्‌ भी उन्हींकेस्वरमें 
स्वर मिलाते है मौर यही सव खटी बातें हमारे वाल-वच्वो, को पढाई जाती है । यह 
घोर अन्याय है । 


मँ स्वयं अत्पज्ञ हू, विदरत्ता का दावा नहीं करता; किन्तु जो समङता हु उसेही 
लेकर भने पेरिस कौ कांग्स में इसका 9रतिवाद किया था। मै अनेक भारतीय एवं 
योरोपीय मनीषियों से इस विषय पर चर्चा कर रहा हं भौर ञ्चा करताह कि 


उत्तिष्ठत । 


समय भिलने पर मै इस मिथ्या सिद्धान्त कौ अनेक आन्तरिक भसंगततायो को दर्शा 
सकूंगा । भेरा जप लोगं से, अर्थात्‌ भारतीय पण्डितो मे भी यही अनुरोध है कृष्या 
अपने प्राचीन ग्रन्थो एवं शास्त की अच्छी प्रकार छखन-वीन कीजिये ओर अपने 
स्वतन्त्र मिष्कषं निकालिये । 

भूरोपियनो को जिस देश में मौका मिलता है वर्ह के आदिम निवासियों का नाश्च 
करके स्त्रयं मौज से रहने लगते है, इसलिए वे समते है किअं लोगोंने भी 
वैसा शी किया होगा । यदि ये पश्चिमवासी अपने स्वदेश मेँ केवल अपने सीमित साधनों 
पर ही पूणतया निर्भर रहकर जीवनयापन करते रहते तो उनका वहु दरिद्र जीवन 
उनकी अपनी सभ्यता की ¶$सौटी पर ही धृणित आवारों का जीवन कहुलाता । अतः 
उन्हें दुनिया भर में उन्मत्तो के समान यह खोजते घूमना प्डतादहैकिवे लृट-पाट 
एवं हत्याके द्वारा दूसरों कौ भूमि के शोषण पर स्ववं सुखोपभोग कर सके। 
इसीलिये उन्होने निष्कषं निकाला फि आर्य लोगोनेभी वैसादही किया होगा) 

किन्तु तुम्हारे पास क्स धारणा के पक्षम क्या प्रमाण है। केवल अनुमान ? तो 
कल्पना की अपनी इनं उडानों को अपने पास ही रो । 

किस वेद. भथवा सूक्त में तुमने पडा है कि मायं दूसरे देशोंसे भारतवषं में 
अये? इस वात का प्रमाण तुम्हें कर्टांमिलाहैकिउन लोगों ने जंगली जातियों 
को मार-काट कर यहाँ निवास श्रिया ? इस प्रकार की वाहियात बार्तोसेक्यालाभ 
है ? तुम्हारा रामायणं का मघ्ययन निरर्थक है! फिर व्यथं ही उसके आधार पर यह्‌ 
सफेद शूठ क्यों गढ़ रहे हौ ? 


रामायण आर्यो हाय अनार्यो की निजय का उपाख्यान नही 


भला रामायणक्याहै? क्या आर्योके दारा दक्षिण मारत की जंगली जातियों 
पर विजय की गाथा ? वाह्‌ क्या खूव ? रामचन्द्र सुसभ्य भायं राजा थे ! पर उन्हने 
किसके साथ लड़ाईकी थी? ठका के राजा रावण के साथ । अव जरा रामायण पद्‌ 
कर देखो तो पता चलेगा कि वह्‌ रावण सभ्यता में रामचन्द्र से बदा-चद़ा ही या, 
कम नहीं । लका की सभ्यता अयोध्या से कम कदापि नहीं उल्टे कहीं बट्‌-चद़ कर 
थी । फिर प्रश्न उठता है कि वानरादि दक्षिणी जातियां को कव जीत लिध्ा गया? 
उल्टेवे सवतो श्री रामचन्द्रजी के भित्र भौर सहयोगी बनमग्ये थे भौर यहमभी 
वताथो कि रामचन्द्रजी ने बरलि ओौरगुहके कौन से राज्यों को अपने राज्य मं 
सम्मिलित कर लिया? 
भायं सभ्यता रूपी वस्व का करधा है! एक विश्चाल उष्ण, समतल प्रदेश जिस 
पर यत्र-तत्र नौकारोहण योग्य विशाल नद-नदियां प्रवाहमान हैँ) इस वस्त्र की रई 
बनी है उन नाना प्रकार की अतिसम्य, अद्ध सम्य एवं असभ्य जातियों को मिलाकर 


ग्रत 11 


जो प्रघानतया आयं ह भौर इसका ताना है, वणध्रिमाचार । इसका नाना है मानव 
प्रकृति की भगभूत संधषं भौर स्पर्धा की प्रवृत्तियों पर विजय । 


ए योरोपीय लोगों ! क्या मेँ तुमसे पू सक्ता ह" किं तुमने अव तक किस 
ठेर की दशा को सुधारा है? जहां कहीं तुमने दुर्बल जाति को पाया, उसका 
समूलोच्वाटन कर दिया ओौर उसकी निवास भूमिमें तुम खुदवस् गये ओर वे 
जातियां एकदम नामशेष हो गयीं ! तुम्ह्रि अमेरिका काक्या इतिहास है? तुम्हारे 
आस्ट्रेलिया, न्थूजीलैण्ड, प्रशान्त महासागर के हीपस्समह भौर अफ्रीका का क्या 
इतिहास है ? वहां की मूल जातिया आज कहां है ? उनका सलमूल उच्चाटन कर 
दिया गया । तुमने उनका जंगली पुओं के समान व्यापक संहार कर डाला । जहां 
तुमे यह्‌ सव करने का समथ्ये नहीं था केवल वही अन्य जायां अभी तक जीवित 
रह्‌ सकी हैं । 

भारतनेतो रसा काम कभीभी नहीं किथा। आयं लोग बड़े दयालु भौर 
उदार थे, उनके अखण्ड, समुद्रवत्‌ विशाल हृदय मे, अत्तिमानवीय प्रतिभा-सम्पन्न 
मस्तिष्क मे इन सब आनन्ददायक प्रतीत होने वाले किन्तु क्षणिक ओर पाशविक 
व्यवहारो ने किसी समय भी स्थन नहीं पाया भौर मेरे नित्रुद्धं देशवासियों मै तुमसे 
पता हूं कि यदि आर्यो ने यहां के मूल निवासियों का उनकी भूमि पर वसने के लोभ 
मै सभ्रुलोच्छेदन कर दिया होता तो क्या यहां वणे व्यवस्था की सृष्टि टो पातौ? 

गरुरोप का उरश्य है-सवको नाश करके स्वयं अपने को वचाये रखना । आर्यो 
का उदेश्य था ~-सवको अपने समान करना अथवा अपने सेभौ वडा करना । पूरोषीय 
सभ्यता का रावन्‌ तलवार है, ओर आर्यो को सभ्यताका उपाग्र-वेणें विभाग। 
विभिन्न वर्णो में विभावन की यह व्यवस्था ही सभ्यता का वहु सोपान दै, जिसक्र 
हारा प्रत्येक व्यक्ति को उसके सस्कारों एवं अधिकार के अनुरूप उत्तरोत्तर उपर उन 
का अवसर मिलता है । योरप में केवल वलवानकोही जीने का अधिकार है, दूषेल 
के भाग्य में तो केवल मृत्यु का विधान है इसके विपरीत भारतवपं में प्रत्येक उामाजिक 
नियम दुरवेलो की रक्षा के हितु ही कनाया गयाः 


माग ३ 
चिन्तन-कठ 
एवं 
प्रताना 


स्फुट व्चार 
प्रत्येक पुराण में कोईन कोई महासन्य अनुस्यूत 


प्रत्येक पुराण का मूलाधार कोई न कोई एतिहासिक सत्य है । पुराणो का उदेश्य 
द-मनुप्य को सृक्ष्म सत्य का उसके विभिन्न रूपौ में परिचय कराना । ओर यदि 
उनमें कोई एेतिहासिक्र सत्यता न हो, तौ भी वे अपने द्वारा उपदिष्ट सर्वोच्च सत्य के 
सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप हैँ । उदाहरण के लिये रामायणकोदही ले । चरित्र निर्माण 
फी दृष्टि से ठसका अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि राम नामकं कोई 
त्परक्ति कभी हुभा दही हो । रामायण या महाभारत के प्रतिपाद्य सत्य की प्रामाणिकता 
केवत राम ओौर कृप्ण कै व्यक्तित्वं कौ एेतिहासिकता पर निर्भरनहीं करती । कोई 
चाहे तो यह धारणा रख सकता है क्रिये विभूतियां कभी हई ही नहीं, विन्तु साथही 
उमे इन रचनां को उनके द्वारा मानवता के समश्न प्रतिपादित महान्‌ व्रिचाों के 
व्रारे में सर्वोच्च प्रमाण मानना होगा] 

हमारा दशेन अपनी सत्यता के वि किसी एकाव विभूति पर निभेरनहींहै)। 
कप्ण ने संसार को नयी या मौलिक बात नहीं सिखायी, न ही रामायण देप्री कोई वात 


कहने का दावा करती है जो रास्त्रौ में नहीं थी । यह व्यान रखनेकी वातदैकि ` : 


ईसाई धर्मं ईसु के अभाव मे, इस्लाम मोहम्मद के विना ओर वौद्ठ मत बुद्ध के अभाव 
मे नहीं टिके रह सक्ते । करिन्तु हिन्द घर्मं व्यक्ति निरपेक्ष है। भौर किसी प्राणमं 
सन्निहित दाशंनिके सत्य के मूल्यांकन के लिये हमें इस प्रएन में उलन्नने कौ आवष्य- 
कता नहीं कि उसमें वणित पात्र वास्तविक हँ या कात्पनिकः। र 
पुराणों का उदेश्य जनसाधारण को शिक्षित करना दै । उनके रचयिता ऋपि- 
मूनियो ने कु एेतिहासिक पाचों को छांट लिया भौर उन पर अपनी कल्पनानुसार 
अत्युच्च या अतिनिम्न गुण आरोपित्त कर दिये तथा मानवी आचरण के नैतिक नियम 
प्रतिपादित कर दिये । क्या यह अनिवार्यं है कि रामायण मे वर्णित दशामुखी रावण का 


कूएक भेट से उद्धत [हिन्दू' मद्रास. फरवरी १८६७] ` 





उत्तिष्ठत ! 


भस्तित्व रहा ही हो ? दशमुख का व्यनितत्व काल्पनिक है या ेतिहासिक, इस विवाद 
से अलग रहकर वह्‌ जिस महासत्य का प्रतीक है, उसको सम्ञना चाहिये } तुम ङृष्ण 
का मौर भी भक्षक चित्रग कर सक्ते हो, वह्‌ चित्रण केवल तुम्हारे आदशंकी 
श्रेष्ठता पर निभेर करेगा 1 किन्तु पुराभों में निहित महान्‌ दाशेनिक सस तव भी 
वही रहेगा । 
प्रतिक्रियात्मक आन्दोलनों कौ शीघ्र मृत्यु * 
. दक्षिण में शंकर जौर रामानुज के अध्यात्मिक आन्दोलन के पश्चात्‌ वहां भारतीय 
परम्परा के अनुसार संयुक्त जातियों गौर सशक्त साम्राज्यों का उदय हुभा । जिस 
समय उत्तरी भारत पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक मध्य एशियाथी विजेताभोंके 
चरणो भे लोट रहा था, उस समय दक्षिण भारत हौ मारतीय घमे, संस्कृति भौर 
सभ्यता का शुभस्थल बना । मुसलमानों ने दल्लिण को जीतनेके लिये शताब्दियों तक 
प्रया किया, ज्रिन्तु उन्हें वहां दृढता से पैर जमाने लायक सफलता नहीं मिल सकी 1 
जिस समय संगसिति ओौर सशक्त मुगल-सास्राज्यं अपनी देश विजय को पूर्णं करने के 
निकट पहुंच रहा था, उसी समय दक्षिण के पठारों भौर पर्व॑तं ने अपने लड़क कृषक 
` अश्वारोहियों को मैदान में उतार दिया । रामदास मौर तुकारामके हारा प्रचारित 
धर्मक लियेवे वीर्‌ अपने प्राणोंकी चलिदेनेके लिये भी दृढ संकत्पथे । थोड़ेही 
समय मे विशाल मुगल-सास्राज्य का केवल नाम भेर रह गया! इस मुस्लिम काल 
मेँ उत्तरी भारत मे जितने भी आन्दोलन चले उनका एक ही प्रयास रहा किं जनता 
को विजेत्ताभो के! धमे अपनाने से विरत करना! ये विजेता अपने धमं के अन्दर 
सबके लिये सामाजिक गौर अध्यात्मिक समत्ता लाये थे) 
रामानन्द, कबीर, दाद्‌, चैतन्य व नानक के दवारा स्थापित सभी पन्थो के सभी 
सन्तो ते परस्पर दाशंनिक मतभेद होते हुए भी मानव-समता कासमानसू्प से 
प्रचार किया । उनकी समस्त शक्तिं जनता पर इस्लाम के विजय की वेगवती बादृ 
को रोक्नेमेंदहीखचं हो गयी गौर नये विचारों तथा आकाक्षाओंको जन्मदेनेका 
उनको अवकाश ही हीं मिल सका । यद्यपि उन्दने जनता को उसके प्राचीन धं 
पर अधिष्ठित रखने ओर मुसलमानों के कट्टरवादं को भंग करने में निस्संदेहं 
सफलता पाई, तथापि वे केवेल जीने के लिए संघपं करते रहे । वे केवल भात्म- 
रक्नावादी थे । च । 
किन्तु सिखों के दशम गुर श्री गोविन्द सिह के रूपमे उत्तर भारत में भी एक 
महान्‌ धरमपरव॑तकं उ, जो सृजनातमकं प्रतिमा से युक्त ये 1 उनके अष्यात्मिक भरयासों 
का परिणाम प्रख्यात राजनीतिक संगठन सिख पन्थ कै उदयके रूपमे हुमा 1 हम 


= 
"भारत का एतिहासिक विकास' से.उद्धत 


जाग्रत 1! 


भारत के संपूर्णं इतिदास में वह्‌ वात दिखाई देती है कि प्रायः प्रत्येक अध्यात्मिक 
उत्थान के पीठे देल के द्छोटे या बड़े भाग में राजनीतिक एकता स्थापित हुई है, जिसने 
उसको जन्म देने वाली मूल अध्यात्मिक आकांक्षा कौ वलवती वनाया है; किन्तु मर- 
हटा एवं सिख राज्यों के प्रादुर्भाव के पूवं जो अध्यात्मिक जागृति आयी, वह्‌ प्रति- 
क्रियात्मक थी । पूना या लाहौर के राज-दरवारौ में उस बौद्धिक प्रभाकीएकमी 
किरण को खोजने का प्रयत्न निष्फल होगा, जो मुगल दरवार को घेरे रहती थी । 
फिर मालव ओर विजयनगर साग्राज्यों की बौद्धिक आभासे इसकी तुलना वहुत दुर 
की वात है। बौद्धिक दृष्टि से यह भारतीय इतिहास का सवसे अन्धकास्मय काल था । 
ये दोनों साम्राज्य, जो मुसलमानों के विरुद्ध जन-उन्माद ओर घणा का पृणं प्रतिनिधित्व 
करते हुए उल्करापात के समान भारतीयं गगन पर चमके, उसी क्षण प्रे रणा-बन्यहो 
गये जदवे घृणा के लक्ष्य मुसलमानों के साम्राज्यको खंड-खण्डित करने में समर्थं 
हो गये । 


पहले (मनुष्य निमणि' करो 


समस्त स्वस्थ सामाजिक परिवतंन आन्तरिक अध्यात्मिक रावितयों की अभि- 
व्यविति मात्र हैँ । यदि ये आंतरिक शक्तियां वलवती एवं सन्वुलित है, तो समाज तद- 
नुसार अपनी रचना स्वयं केर लेगा । प्रत्येक व्यक्ति को अपना उद्धार स्वरयंकरना 
होगा । कोई अन्य उपाय नदीं है। एेसादही राष्ट के साथ होता है । फिरप्रव्येक राष्ट्‌ ,. 
की महान्‌ सामाजिक व्यवस्थायेँ उसके अस्तित्व की आधारशिला है.भौर उन्दूं किसी 
दूसरी जाति के साचे में नहीं ढाला जा सकता । जव तकर उने श्रेष्ठ व्यवस्थाभोंका 
विकासन हो तब तक पुरानी व्यवस्थाओं को नष्ट करना अत्मघात होगा । विकास 
सदेव वीरे-धीरे होता है । 

इन व्यवस्थां मे दोष निकालना वड़ा सरल है भ्योकि सभी मकु न कु अपु- 
णेता होती है । किन्तु मानवता का सच्चा कत्याण वही करता है जो चाहे जिन 
व्यवस्यामं के अन्तर्गत रहने वाले व्यक्ति को उसक्रौ अपूणेताओं पर विजय पाते में 
सहायता दे । व्यक्ति के ऊपर उठने पर समाज गौर उसकी व्यवस्थां काऊपर 
उठना अवश्यम्भावी है 1 शीलवान लोग खराव प्रयागो भौर नियमों की उपेक्षा कर 
देते हैँ भौर उनकौ जगह ले लेते है प्रेम, सहानुभूति अौर प्रामाणिकता पर आधारित 
सशक्त नियम । वही राष्ट्‌ सुखी है जो इतना ऊँचा उठ सके कि उसे न्यूनतम कानूनी 
पुस्तकों की आवश्यकता रह्‌ जाय ओर जिसे इस या उस व्यवस्था के लिये माथापच्ची 
करने कौ भावश्यकता ही न पड़े 1 सत्पुरुष समस्त नियमों से ऊपर होते हैँ गौर अपने 


साधियोंको वे चाहे जिन परिस्थितियों मे रहे हो, ऊपर उठने मेँ सहायता प्रदान 
करते है] 


उत्तिष्ठत 1 


अतएव, भारते का उद्धार व्परक्ति के आत्मिक वल ओर प्रत्येक व्यवित दाया अपने 
अन्दर देवत्वे के साक्षात्कार पर निर्भर करता ह । 
उपासना एकान्त मे होती है समूह्‌ में नह * 
हम देखते हैँ कि ध्रामिक उपासना का रूप कभी सामूहिक नहीं हो सकता ¡ धभं 
की सच्ची साधना प्रत्येक व्यक्ति का निजी विषय होना चाद्ये । मेरा अपना कोई 
भावहो सकता है, किन्तु मृज्ञे उसे वित्र ओौर गुप्त रखना चाहिये; क्योकि 
जानता हूं कि अपका भी वही भाव हना बावश्यक नही है । दूसरे, मै प्रत्येक के 
` सामने यहु दिढोरा पीरकरकरि मेरा भवक्या रहै, क्या व्यर्थं उपद्रव ष॑दा कष ? अन्य 
लोग भाकर मृञ्चमे लडने तगेगे ! यदि नै उन्हं अपना भावन वतताङधतो वे रेरा नी 
करेगे किन्तु यदि मेँ सवक्रो वताता फिट क्रि मेरा अभुकभवहैतोवे सनव निश्चय 
ही मेरा विरोध करेगे. । अतः उश्रकी चर्वाकरने से लाभी क्या? इपर डइष्टको 
गृप्त ही रखना चाहिये ! वह्‌ केवन तुम्हारे ओर ईश्वर के वीच कीवस्तुहै। धमं 
केः संद्धांतिके प्न का विवेचन एवं प्रवचन सावंजनिक तौर प्रर शरिया जा सकता, 
उमे सामृषिक सपमी दिया जा सक्ता है, रिन्तु उच्चतर धर्म-साधना को सार्वजनिक 
रूप रहीं दिया जा सकता । अददे मिलते ही मै अपनी घामिक भावनाओं को प्रकट 
न कृर सकता ! इस स्वांगर भौर उपहास का क्था परिणाम होता है ? यह धर्मक 
उपहास है,.ईश्वर-दोह्‌ है । इसका फल तुम्हें वतमान भिरजाषरो में दैश्ठने को मिल 
सकता ह ! मनुष्य इत धार्मिक कवायद को कैसे सहन कृर प्कते ह? वहां निक 
जीवनक्रा सा दश्य रहता दै. “वन्द कन्ध परसै जथो! नीचे स्को, फिताव 
-` उञासो'” भादि-यादि सव कुदं यंववत्‌ नियन्वित, पाद मिनट तक अनुभूति, पांच 
मिनट तकत तके, पांच भिनट तक प्राथेना--सव पूवं निर्धारित । इन स्वगो मै धर्मक 
ह्नि पहुंचा है । इन गिरजाघरोंमें जी भरकर सिद्धांतों, मततवादों एवं दाशंनिक 
व्रिषयों का विवेचन हो छन्तु जव उपास्नाक्ता प्रश्न सये, जोकि घमं का वास्तविक 
व्यावहारिक अंश है, तव वह्‌ ईय के इन शब्दों के अनुरूप ही होना चाहिये, “जव त्र 
प्रार्थना करे,. तो प्मैतया अन्तगुहामें प्रविष्ट हो, उसका जवत्रद्रार वन्दकरले 
तव वहं एकान्त में अपने परमणिता से प्रार्थना कर 1“ 
भ #॥। मैः 
मू्तिभंजक्रो मे भी मृतिपूजा 
समस्त संसारमें वम फिसी नक्रिसी रूप मे सूतिपरना पामोगे । कहीं वह्‌ मति 
मनुष्याकार दहै, जो कि उसका सवेत्तिम रूप है। यदिर्मै किसी सूति की उपासना 


एककायकयाक व रीष 
० ““भूकितियोग पर व्याख्या'” रे उदधुत्त 


जाग्रत [1 


करना चाहु तो मै उसका मानव रूप पसन्द करूंगा न क्रि पञ्च, भवन या अन्य कोई 
रूप 1 एक सम्प्रदाय सोचता है कि एक विज्षिष्ट रूप दी मूर्ति कासही प्रकारै, 
यन्य सोचता है वह्‌ रूप खराव दै! ईसाई सोचते दँ रि यदि ईश्वर क्वरूतरकेरूपमें 
आये तो ठीक, किन्तु यदि वह्‌ मत्स्यावतार लेकर मये, जसा कि हिन्दुमों की वारणा 
देतो वह दे है, निरा अन्धविश्वास है ! यहुदिगो कौ धारमादहैकियदि मूति का 
रूपटेसा हो जिसमे “एक सन्दूक पर वठे हुए दो देवदूत, ओर एक पुस्तक” दिखाई 
जाय तो वह्‌ वित्कुल ठीक होगा किन्तु यदि मृति स्त्रीया पुरूष रूपमेंहै,तो वह 
भयानक है । मुसलमानों का विश्वास है क्रि नमाज पृते समग्र यदि वे पश्चिमकी 
ओर मुंह कर कावा कौ मस्जिद भौर उसके पवित्र संगे असवद' (काला पत्थर) का 
कल्पना-चिव्र अपने मस्तिष्क मे ला सकें तो वह्‌ वहुत च्छा रहेगा । किन्तु यदि उस 
कस्पना-चित्र मेँ गिरजाघर आ जाये" तो वह्‌ घोर मूत्तपूजा । यही दोष है । किन्तु धमं 
के साक्षात्कार की यह्‌ आवश्यक सीद्धियां है 1 


भनायासर समाधि अवस्था पाने से हानि *# 


योगौ सिखाता है किं मन स्वयं बुद्धि से परे एक उच्च अवस्था में पहुंच जाता 

दै, जिसे समाधि अवस्था कहते हैँ । ओर जव मन उस अवस्था मे पहुंच जाता है तव 

उसे तरक-बूदिधसे परे अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होता है । उस मनुष्य को पराभौतिक एवं 

अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त हो जाता है । तकं वुदिवि के परे जने की, सामन्य मानव-प्रवृति 

`कोपार करने की इस अवस्था को कभी-कभी एेसा व्यक्ति भी अनायास प्राप्त कर 

जाता जिपमे उसरी शास्व्रयुक्त प्रणालीकाज्ञनि नहीं हैँ । वह उस अवस्या को 
मानोंसंयोगसेषा जातादै। 


योगी कहते हैँ रि इस अवस्था को संयोग से पा जाना वहुत खतरनाक्र होता है । 
एसे अधिकांश मामलों । मस्तिष्क विङृत हो जाने का भय रहता है । गौर निरपवाद 
खूप में तुम पाओये कि एेप्ने सव लोग, जो समाधि अवस्था को विना समले ही संयोग- 
वशात्‌ उसमें पहुंच गये, बहत महान्‌ होने पर भी, अंधेरे मे मटक रहे ओर सामा- 
न्यतया अपने समस्त ज्ञान > उपरांत भी वे कुछ विचि अन्थविष्वासों के आधीन ह 
गये । वे मतिश्रम ॐ आसानीसे शिकार हो जाते दै । मोहुम्मदकादावाथाकि एक 
दिन उन्हँ एक गुफा मेँ जित्राइल नामक एक देवदूत मिला था ओर स्वगिक अश्व 
हरक” पर वैठाकर उन्हे स्वगे ले गया था। जिन्त देती बातों के अलावा भोहुम्मद ने 
ङु अद्भूत सत्योका भी उद्घोष किया दै । यदि तुम कुरान पढ़ो तो तुमह उसमें अन्ध- 
विश्वासो मे निगभित अदूमुत सत्य भी भिलेगे । इसका आप क्या स्पष्टीकरण देगे ? 
उप व्यक्ति को अलौकिक प्रेरणा प्राप्त हुई थी, इसमें कोई संदेह नहीं । किन्तु वह 


------~-~~~~~---~---- 
[ \। "राजयोग 4, से उद्धूत 


उरिष्ठत ! 


प्रेरणा उन्हे अनायास ही प्राप्त हो गई } उसके विये उन्होने शास्त्रीय पद्धति से योगा- 
प्यास नहीं किया था ओौरजो कुकर रहै थे उसके कारणों को नहीं जानतेये। 
मोहम्मद ने संसार का जित्तना भला किया उसका विचार करो मौर अपनी कटुरवा- 
दिताके कारण उन्होने षंसारका कितना कडा अपकार किया इसकी भी कत्पना 
केरो 1 उन उपदेशो के कारण जो करोड़ों मनुष्य मौत के घाट उतारे गये, जो असंश्य 
माताये अपने चच्चौं से वचित कर दी गयीं, जो वच्चे अनाथ हो गये, देशे देश 
उजाड दिये गये, करोडधो-करोडो लोग मार उलि गये-जरा इसकी भी कल्पना करो | 

इस प्रकार हम मोहम्मद ओर अन्य महान्‌ धर्मोपदेशकों के जीवनो के अध्ययन से 
दस संकट को जान सक्ते हँ । किन्तु साथदहीहुमे यह स्मरण रखना चाहिये किं उन 
सभी को अलौकिक प्रोरणा प्राप्त हुई थी ! जव कमी कोई धमे-प्रवर्तेकं अधनी भावुके 
प्रकृति के वदीभूत हौ समाधि अवस्था में पहुंचा, तभी वहं वहं से न केवलं सत्य के कु 
कण साथ लाया अपितु कुं कटु रवादिता, कुछ अन्धविश्वास सी साथ लाया, भिन्ने 
संस्वार की उतनी ही हानि पहचाई, जितनी कि उसके उपदेशो से लाभे पर्चा । 
असंगतियों के इस ठेर में, जिसे हम जीवन कहकर पृकारते है, कोई संगति वटानि के 
लिये हमे तकं-बुदिध के परे जाना होगा 1 किन्तु उस्र स्थिति को शास्त्रीय पदेति से, 
दानैः-शैः सतत्‌ अभ्यास द्वारा, समस्त अन्धविश्वासीं से भक्त होकर, प्राप्त करना ही 
उचित्त होगा । 


भ 


प्रताना 


ओ ! अग्रेजों का अन्धानुकरण करने वालों 1 * 


“""इसे तुम लोग भी अच्छी तरह समञ्ष लो जो भीतर-बाहर से साहव बने वैठेटो 
तथा यह कहकर चिल्लाते घूमते हो-"“हम लोग नरपशु है, हे योरोपवासियों ! हमारा 
उद्धार करो" ओौर यह कहकर धूम मचातेहो किंसु आकर भारत में वैठेदैँ। 
मो वन्धु ! यहां रयु भौ नहीं अये, जिहोवा भी नहीं अयिओौर नअ्येगेही।वे 
इस समय अपने घर संभाल रहे है, हमारे देश में आने का उन्हुं अवसर नहीं है। 

इस देश में वही पुरातन रिव जी वैठे हैः वही काली माई पूजित हैँ भौर वंशी- 
धारी वंशी बजाते हैँ । यह पुरातन शिवनन्दी पर सवार होकर भारतवषं से एक ओर 
सुमात्रा, वो्नियो, सेलीविस, आस्ट्‌ं लिया, अमेरिका के किनारे तक उमरू वजाते हए 
एक समय वूमे थे; दूसरी ओर तिब्बत, चीन, जापान, साइवेरिया पर्यन्त पुरातन शिव 
ने जपने नन्दी को चराया था ओर अव भी चरति हैँ । यह्‌ वही महाकाली हँ जिनकी 
पजा चीन, जापानमे भी होती है जिसे ईस की मां “भेरी” समक्षकर ईसाई भी पुजा 
करते है| 

यह्‌ जो हिमालय पहाड़ है इसके उत्तर मे कंलास है, वहां पुरातन शिव का 
निवासस्थान है । उस कैलास को दस सिर ओौर वीस हाथ बाला रावण भी नहीं हिला 
सका था. फिर उसे हिलाना क्या किसी पादरीके क्स काकामदहै? वे पुरातन शिव 
डमरू वजायेगे, महाकाली पञ बलि ओौर श्रीकृष्ण जी वंशी वजार्येगे, यही इस देश में 
हमेशा होगा । 

ते हिमालय के समान अडिग हैँ । कोई भी प्रयास चाहे वहु ईसाई पादरियोका 
हौ या अन्य धर्मोपदेशकों का, उन्है हिलाने में कभी समर्थं नहींहो सकेगा । यदि 
तुम्हे अच्छा नदीं लगता तो हट जाओ । तुम दो-चार लोगों के लिएक्यासारेदेशको 
अपना स्वेना करना होगा ? इतनी बड़ी दुनिया तुम्हारे सामने फली पड़ी है । 
क्यों नही, कहीं अन्यत्र, जहां तुम्हारे मनमनि विचरण के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध 





#“्राच्य मौर पाश्चात्य" से उद्धत 


उत्तिष्ठत } 


हो, जाकर अपने लिये स्थान खौजतेहो? एेसातौ कर ही नहीं सकोगे, साहसं कहां 
दै? इस चह शिव का अन्न खा्येगे, विश्वाघधात करेगे ओौर ईसु की जय मनायेगे । 

धिक्कार है एसे लोगों को, जो साहवों के सामने जाकर गिडगिडति है कि “ह्‌ 
अति नीचै, हम बहुत कषद्रर्हः हमारा जो कुछ है सव कु खराव है 1” किन्तु, इनके 
चिये र्म कहता हूं कि, "हां, यर्‌ सत्र तुम्हारे अपने वारे म सत्य हो सकता है बयोकति 
तुम सच्यवादी होने का दावा करते हौ ओर हेम तुम पर अविष्वास करे भी त्यों? 
किन्तु तुम अपने ''हुम"” के भीतर सम्पूणं राष्ट को क्यों समेट लेते हो ? वतामो तो 
यह्‌ कष्टं का शिष्टाचारदहै? 


आओ मनुष्य बनो 


"““" ओर तुम, चोग क्या करते हौ ? ““ "जीवन भर लम्बी-लम्वी डरे हांकना। 
ओ, वकवादियो, तुम हो क्या ? आओ, इन लोगो को देखो भौर जाकर लज्जासे 
अपना मुंह चिपालो। यो च्रष्ट बुद्धिवालों} तुम्हारीतो देश के बाहर निकलते दही 
जाति चली जायेगी । अपनी सोपड़ी पर सैकड़ो वर्षो के दृढ अन्वविश्वासो का कूडा- 
ककंट लाद कर बैठे, सैकड़ों वर्षौ से केवल आहार की शुद्धि-अशयुद्धि कै क्षगडे मे दी 
अपनी समस्त शक्ति को नष्ट करने वाले, संकडों युगो ॐ सामाजिक उत्पीडन से जिनकी 
सारी मानर्तेता का कचूमर निकल चूका है, भला वतामो तो सही, तुम कौन हौ ? 
ओर तुम इस समय करहीक्या रहैहौ ?.“ मूर्खो, पुस्तकों को हाथ में लिये केवल 
स्रुद्र-तट पर विचरण कर, योरोपीय मस्तिष्क की अपचित जूठन को वेसमक्षे रटना, 
तीस रुपये की मुंशषीगीरी के तिये अथवा वहत हुमा तो एकं वकील बनने के लिये जी- 
जान से तड्पना, यही तो तरुण भारत की सर्वोच्च महत्वकां्षा है । तिस पर प्रत्येकं 
.. छात्र के ड के सड वच्चे भीषैदाहो जाति दै" जो भूख से बिलविलते, उसके पैरों के 
चारों जर चिपककर रोटी के लिये चिल्लति है । क्या समुद्र मं इतना पानी भीन रहा 
कि उसमे तुम, तुम्हारी पुस्तके, तुम्हारा गाउन ओर तुम्हारी विश्वविद्यालय की 
डिग्रियां आदि सव इव सकं शि | 


ओ, भारत के उच्च वगो {+ 

तुम आयं पूर्वजौ से अपने वंशानुकष का चाह जितना डिमडिम्‌ पीटो, प्राचीन 
भारत का चाह जितना गौरव-गान कये, अपनी कूलीनता पर चाह जितना गवं करो, 
किन्तु, यौ भारत के उच्च वर्गो}! क्या तुम समक्षतेहो कितुम जीवित्तहो ? तुम 
अच दख सहस वपं पुरानी "ममी" (शव) मात्र रह गये हो । भासत मे मव भी जीवन 
पत्रावली से 
{योरोप यावा कै कंस्मरणो से उद्धृत 


जाग्रत {¦ . 


काजो थोडा वहत लक्षण शेष है वह्‌ उनमें है जिन्हे तुम्हारे पूर्वजो ने “चलती-फिरती 
लशं" कहकर पुकारा था। वास्तव में तुम ही ““चलते-फिरते शव” ह । तुम्हारे 
गृह्‌, तुम्हारा फर्नीचर सव इतने निर्जीव ओर पुराने हो चुके दँ किं वे अजायवघर के 
नमूने से लगते हैँ । तुम्हारे रीत्ति-रिवाजो, रहन-सहन को देख कोई भी प्रत्यक्षदर्शी यह 
सोचने के लिये विवशदहौजातादहै किं मानों वह्‌ वबरूदी दादी की कहानी सुन रहार, 
धर जव कोई तुमसे व्यक्तिगत भेँट करके घर वापस लौटतादैतो उसके मनमें 
विचार उख्ताहै कि मानों वह किसी चित्र संग्रहालयमें रखे पुराने चित्रको देख- 
करचलाआरहादहो। इस माया के जगत मेण भारतके उच्चवर्गो, तुम दही 
वास्तविक माया व रहु्य हो, मरुस्थल की मृग-मरीचिका हो । तुम भूतकाल कौ- 
उसकी समस्त विविधताभों की खिचड़ी का प्रतिनिधित्व करते हो । अव वतमान काल 
मजो कृद तुम्हारा अस्तित्व दीख रहा है वह॒ भजीणं के कारण उत्पन्न रात्रि-स्वप्न के 
अतिरिक्त कुच नहीं है । तम भविष्य के शून्य, अस्थि-मांसर दहित निरस्तित्व मात्र हो । 
ओ स्वप्नलोक कै जन्तुभों ! तुम ओर अधिक जीवित हीक्योंहौ ? तुम अतीत 
भारत के मांसरहित, रक्तरहित कंकाल मात्रहो। क्यों नहीं वुमन्ीघ्रही स्वयंको 
राख वनाकर हवा में विलीन हो जते ? ओह, तुम्हारी अस्थिवत्‌ अंगुलियों पर 
अभी भी अमत्य हीरो कौ अंगृरवियां हँ, भौर तुम्हारे दुगेन्धयुक्त शव के अन्तर में 
तुम्हारे पूरवेजों द्वारा संचित पिशाल खजनि चि है 1 अव तक तुम्हें उन्हें सौपने का 
अवसर नहीं मिल सका होगा 1 अब त्रिटिश शासन-काल मे, मुक्त शिक्षा भौर जाग- 
रण के इन दिनों तुम अपनी उस सम्पत्ति को अपने उत्तराधिकारियों को सौपदो। 
अरे, जितने शीघ्र हो सके यह कर डालो! तुम स्वयं को शून्य में विलीन करदो, 
अन्त्घ्यनि ले जाओ. ओर अपनी जगह नवीन भारत को उठने दो । उसे उठने दो- 
हल की मूल्या पकड़ किसानों के ्षोपडों से, मओ, मोचियों ओर भंगियों के ्ञोपडों 
से उपे पंस्ारीकी दूकनमें से प्रकट होने दो} कबाड्यि की भट्टीमें से प्रकट होने 
दो । उसे कल-कारखानों, हाट-वाजासों मे से उदित होने दो । उसे वन-उपवनों, गिरि- 
पर्वतो मे से निकलने दो । इन सामान्य लोगों ने सहस्रो वर्षो तक रोपण को सचेला है, 
विना चं-चपड किये तुम्हारे अत्याचारों को सहा है ओर परिणामस्वरूप उनमें अद्भुत 
सहनराकित आ गयी है । उन्होने अनन्त विपदां कौ सहा है, जिसने उन्हं मट्ट 
जीवन्‌-शक्ति प्रदानकी है! मुदट्दी भर अनाज पर जीवित रहकर वे समस्त संसार 
को उलट सक्ते ह । उन्ह रोटी क केवल आधा टुकड़ा मिल जाने दो फिर समस्त 
संसार भी उनकी कमंशव्ति को रोकं नहीं सकेगा । उन्हे रक्तबीजं की अक्षय जीवन- 
क्ति का वरदान मिला हुंमा है, (रक्तबीज दुर्गा सप्तशती में वेणित एकं राक्षस था, 
जिसके रक्त की प्रत्येक बृंद धरती पर गिरने पर उसके समान एक नये राक्षस को 
जन्म देती थी) इसके अतिरिक्त उनमें शुद्ध ओर नंतिक जीवन से उत्पन्न वहं अद्भुत 


उत्तिष्ठत ¦ 


बल दहै जो संसार में अन्यत्र कीं नहीं मिल सकता । यह्‌ शन्तिचित्तता, यह सन्तोप, 
यह्‌ स्नेहे, यह मौन, अनवरत करम॑शषकिति, भौर मंकट की घड़ी मे सिह्‌-साहस का 
परिचय तुम ओर कहां पा सकोगे । ओ अतीत के कंकालो! येह तुम्हारे ्तामने 
तुम्हारे भावी उत्तराधिकारी । यह है आनेवाला भारत ! इन खज्नो को, इन अमूल्य 
रत्नजडित अंगृल्यों को जितनी शीघ्र हो सके उनके सामने फकदो ओर हवा 
विलीन हो जाभो। फिर कभी द्खायीनदो, केवल अपने कान सुले रघो ! तुम 
अन्तध्यनि हुए तदहं कि तुम अपने कानीँसे पुनर्जाग्रत भारतके जन्मकी घोपणा 
सुनोमे जो सक्षावधि मेष-गजेनायों के समन सम्पूणं धिष्व में प्रतिध्वनि कर उषेगी, 
“वाह्‌ गरू की फतह्‌ 1" 
, मैः ५ 


चैतत्य के "दिभ्य प्रेम का यहु विकृत रूप+# 


श्री चैतन्य महाप्रभु असीम त्यागी पुरुषथे । वेस्त्री व काम-वासना से चित्कु् 
प्रे थे । किन्तु, परवर्तीकाल मे, उनके दिष्य ने अपेने सम्प्रदायमें स्त्रियौ को प्रविष्ट 
कर लिया । चैतन्य के नाम पर वे उनसे अंवाधुन्व घृल-मिल गये ओर उनके समस्त 
कार्यं को नष्ट-ग्रष्ट कर डला) महाप्रभुने अगन जौवनमें प्रेम का जौ आदद प्रस्तुत 
किया था वह्‌ पूर्णतया निहूतुक था मौर वासना से रहित भा । वह कामुकता-रहिति 
प्रेम कभी जन-साधारण कौ सम्पत्ति नहीं वन सकता । किन्तु परवर्ती वैष्णव गुरो 
ने चैतस्य के जीवन के वंराग्य-पक्ष पर सर्वप्रथम विरेष नाग्रह करने के वनाय उतेका 
समस्त उत्साह उनके प्रेम के आदश को जन-साधारण > प्रचारित भौर भनुप्राणित 
करतेमे ही खच कर डाला! जिसका परिथ्राम हुमा कि साधारण लोग उनके दिग्य- 
प्रेम के उच्च आदशंकोनतो ग्रहण कर सके ओौरन आत्मक्नात्‌ कर पयि ओौरस्वा- 
भाविक दही उन्दने उसे नारी भौर पुरुष के कामूक प्रेम का निस्नतम ल्प दै दिया । 

इस राष्ट की दशा निहारो भौर देखो कि इस दुर्वद्र प्रयास का क्या फल निकला 
है। उस वित प्रेम के व्यापक प्रचार के फलस्वरूप यह्‌ सम्पूर्णं राष्ट्र नपुंसक वनं 
गया है --स्त्रियोचित भावसे भर गया है) पूरा उड़ीसा कायरोंके देव में परिवत्तितर 
हो गया है + ओौर वंशाल, इन विगत चार सौ वर्पो मेँ राधाम के पी उन्मत होकर 
अपना समस्त पुरुष्व घो वैठा है । ये लोग केवल रोने-चीलने मे ही नैर रहे ग्येहै। 
वह्‌ उनका जातीय स्वभाव-सा वन गया है । जरा उनके साहित्य पर दृष्टिपात करो 
क्योकि यही ततो किसी जाति के विचारो ओौर भार्वो का वास्तविक दर्पण होता हे। 
दन चार सौ वर्षो मे सम्पूण वंगाली साहित्य से केवल रोने गौर गिड़गिडनिकीदही 


# वार्तालाप भौर चर्चाः से उडत 


जाग्रत [1 


ध्वनि निकल रही है । उसने एक भी एेसी कविता को जन्म नहीं दिया जिसमें स्वा 
वीर भाव हिलोरं मारता हो । 


जव तक हृदय मे कामुकता है, उसका एक कण भी शेष है तव तकं सच्चा प्रेम 
हो ही नहीं सकता ।.उस दिव्य प्रेम के भधिकारी श्रेष्ठ वैरागियो मे भी जो महान्‌ हो 
उसके अतिरिक्त अन्य कोर नहीं हो सकता । यदि प्रेम के उस सर्वोच्च आदश को जन- 
साधारण मे फैलाने का प्रयास किया गया तो वहं अप्रत्यक्ष रूपसे मानवी अंतःकरण 
पर शीघ्र अधिकार जमाने वाले सांसारिकमप्रम को उत्तेजितः कर देगा। स्वयंको 
परमात्मा को अरदधागिनी अथवा प्रिया समञ्च कर ईश्वर के चरणों का ध्यान करने के 
प्रयास में व्यक्ति हर क्षण अपनी पत्नी का ही चिन्तन करता रहेगा 1 इसका परिणाम 
स्पष्ट है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं । 

नै भै ॥ 


हे ईसाई पादरियों ! * 


यह सत्य नहीं है किम किसी धमंके विरहं । यह्‌ भी उतना ही असत्य है किं 
मै भारत कै ईसाई प्रचारकों के प्रति कटुता रखता हँ । किन्तु मूङञे उनके अमेरिका में 
धन. एवत्रीकरण के कतिपय उपायों पर घोर आपत्ति है । बच्चों की पाटूय-पुस्तकों मे 
एसे चित्रो को प्रकाशित्त करने का क्या अथं है, जिनमें भारतीय माता को अपने बच्चों 
कोगंगामे मगरमच्छ के मुंह मे फकते हए चित्रित किया गया है । उसमे भी माता 
छृष्णवर्णीं है किन्तु वच्चे को गौरवर्णीं चित्रित किया गया है ताकि अधिक करूणा 
जाग्रत करके अधिक धन बटोरा जा सके} उन चित्रं का क्या अर्थं है जिनमे एक 
पुरुष को मपने हाथों अपनी पत्नी को जीवित जलाते दिखाया गया है ताकि उसकी 
पल प्रतात्मा बनकर अपने पति के शत्रु को त्रस्त करे । उन चित्रो काक्या उदश्य 
है जिनमे विशाल रथों के नीचे मनुष्य को कुचलते हए दिलाया गया है । कुछ दिनों 
एवं इस देर मे बच्चों के लिए एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसमें एकं प्रचारक 
अपनी कलकत्ता-यात्रा का वर्णन करता है । वह कहता हैकि उसने कलकत्ता की सड़कों 
पर अन्वविश्वासियों को एक रथ के नीचे प्राण त्याग करते हुए देखा । एसे ही एक 
सज्जन को .मैने मेम्फिस मे यह प्रचार करते हुए सुना कि भारत के प्रत्येक प्राममें 
ननहै-नन्दे शिशुओं कौ हदिडयों से भरा एक तालाब होता है । 

माखिर, हिन्दु ने ईसा के इन चेलो का क्या विगाड़ा है कि वे प्रत्येक ईसाई 
वच्चे को हिन्दुभों को “दुष्ट, “पतित” एवं “थ्वी के सबसे भयंकर राक्षस" कहना 
सिखाते है । यहां विद्यालयों में रविवारीय. शिक्षा का यह्‌ अनिवायं भंग वन गया है 


स 
#मद्रास अभिनन्दन के उत्तर' मे से उद्धत 


उत्तिष्ठत ] 


कि उसमे वच्चो को प्रत्येक भैर-ईसाई से, विशेषकर हिन्दुओं से, धूणा विखायी जाती 
ह ताकि वै अपने वाल्यकाल से ही इन ईसाई प्रचारकों को चन्दा देना सीख लें । यदि 
सत्यकेलिए नहीं तोकमसे कम अपने वच्चोंकी नैतिकताके हितसे ही ईसाई 
प्रचारक को ेसी बातें वन्द कर दना चाहिए । इसमें क्या आश्चयं है, यदि एेसे वच्चे 
बड़ होकर निर्दयी ओर नृशस स्त्री-पुरुष निकलें ? 


जो ईसाई प्रचारक अनन्त नरक के भत्याचारो का, वहं धघकने वाली ज्वाला 
का, भयावह चित्रण कर सकता है उसी को अन्धविश्वातियों के द्वारा ऊचा स्थान 
दिया जाता है । मेरे एक मित्र की परिचारिका को पुनरत्थानवादी सभाओंमे 
हिस्सा लेने कै परिणामस्वरूप पायलखाने मेजना पड था । नरकाग्नि की ज्वालां 
के भयावह चित्रण को वह सहेन नहीं कर पाई । फिर मद्रास मे प्रकाशित होने वाली 
हिन्दु ध्म॑विरोधी पस्तको कौ भोर भी देलो । यदि कोई हिन्द ईसाई-धमे के विरुद 
रेसी एके भी पंक्ति लिख दे तो ये ईसाई प्रचारक उसके विरुद्ध हिसा भौर दते का 
तूफान खड़ा कर देगे । 


मेरे देशवासियों ! मन्ते इस देश मे वापस लौटे एक वषं से अधिक हो गथा । मैने 
समाज का लगभग प्रत्येक कोना छान डाला है गौर तुलनात्मक अध्ययन कै आधार 
परमै तुम्हे बताता हृंकिनतो हम राक्षस है, जैसा ईसाई प्रचारक हमारे बारेमे 
संसार को बताते है ओर न वै देवदूत हँ जसा वे अपने बारे में दावा करते । 
ईसाई प्रचारक हिन्दुओं की अनंतिकता, शिश्ु-हत्या एवं विवाहु-प्रथा को बुराइयों के 
वारे मेँ जितना कम वोगे उतना ही उनके लिए हितकर होगा । कुछ ईसाई देशो के 
एेसे सच्चै चित्रभीदहो सक्ते है, जिनके समक्ष ईसाई प्रचारकों दारा चित्रित हिन्द 
समाज के काल्पनिक चित्र बिल्कुल फीके पड जायेगे । किन्तु मेरे जीवन का ध्येय 
वेतन भोगी निन्दक वनना नहीं है। म हिन्दु समाज की पूर्णताका दावा करने चालों 
मे से बिल्कुल नहीं हं । शायद ही कोई ग्यवित हिन्द समाज के दोषो एवं दुरभाग्यपूणं 
शताब्दियों में उत्पन्न विकृतियों के प्रति मञ्च से अधिक जागरूक होगा! एे विदेशी 
मित्रौ ! यदि तुम सचमुच, हमारे देश के लिये सच्च सदानुभूति लेकर सहायता के 
लिए भो, न किंकेवल वि््वं्तके लिएुतो ईश्वर तुम्हारी सहायता करे ¦ किन्तु 
यदि एक पराजित जति के सिर पर मौके-वेमौके गालियों की निरन्तर वौदयार कर 
तम केवल अपने राष्ट्‌ की नैतिक श्रेष्ठता का डंका पटना चाहतेहीतोम तुम्दं 
स्पष्ट वता देना चाहता हू कि यदि न्ययपूर्वक कोई तुलनात्मक मध्ययन करने का 
प्रयास हृभा तो दिन्दर जाति संसार की समस्त जातियों से, संसार के समस्त 
अन्य राष्ट सै नैतिकता के क्षे मे वरसि ऊंची सिद्ध होगी 


न क भै र 


जाग्रत 11 


ईश्वर ओौर एषणाओं की पूजः साथ-साथ सम्भव नहीं 


एक बातें "तुम्हे! वताऊगा। इसे निन्दा मत समञ्लना । तुम लोग को 
प्रशिक्षित करते हो, खाना-कग्डा ओर वेतनदेतैहोसो कहके लिए? क्या इसलिए 
किमेरे देश मे आकर मेरे पूरवैजो, मेरे घमं ओौर मेरी सवर चीजों को गालिर्यां दे गौर 
निन्दा करे? वे मन्दिर के निकडट जाये भौर कह “थो मूर्िपूजकों ! तुम नरक में 
जाओगे 1“ किन्नुवे भारत के मुसलमानों से ेप्रा कहने का साहस नहीं कर पाते, 
वयोकि तव तलवार निकल अ्येगी । जिन्त हिन्द बहुत सौम्यै, इसीलिए वद्‌ 
मुस्करादेवा है ओौर यह्‌ कहकर टाल देतारैकरि “मूर्खोको वकने दो!” यहीदहै 
उप्तका दृष्टिकोण ] 
तुम स्वयं तौ गालिाँ देने भौर आलोचना करने के लिए लोगों को शिक्षित करते 
हो, किन्तु यदि मँ बहुत अच्छा उदेश्य लेकर तुम््‌री तनिक मी आलोचनाकरदूंतौ 
तुम उचछल पडते दो ओर चिल्लाने लगते दो-“दमे मत छडो, हम अमेरिकन है । 
हम दुनिर्यांके सवलोगों की आलोचना करे, निन्दा करे व उन्हँं गालिर्थांदें; चाहे 
जो कँ पर हमें मत षटड़ो क्योकि हम चमु के पेड़ है 1" 
तुम्हारे मनमे जो अयितुम कर सक्ते हो किन्तु स्ायदहीर्भे तुह बता देना 
चाहता हंकरिहम जैसे भीजी रहे हैँ, उक्ते पूणेतधा सन्तुष्ट हैँ ओर एक मानेमें हम 
बहुत अच्छे हैँ क्योकि हम अयने अच्चोँकरो कभी एेसे भयान अस्तव्य निगलना नहीं 
सिखति । ` “ˆ | 
| ओर जव कभी तुम्हारे पादरी हमारी आलोचना कररेवे इक्र वातकरो 
1 कभी न भूलें क्रि यदि सम्पूणं भारतखट़ हो जये ओर हिन्दु-महोदधि की 
। तलहटी की समस्त कीचड़ को उठाक्रर पाश्चात्य देशों के मुंह परफेकदे तो 
1 वह्‌ उष दुव्ध॑वहार करा लक्नणमभीन होमः जो तुष हमारे प्रति कर रहैहो! 
ओर यह सव क्यों? क्या हमने कभी एक भी वर्मै-चारक को दुनियां में किसी 
का घमे-परिवतंन करनेके लिएुमेजा? हमारा तुमे कना है “तुम्हारे घमंका 
स्वागते । किन्तु हमारा धमं हमारे पास रहने दो । ` 
तुम अपने धमे करो आक्रामक धमं कहते हो, तुम आक्रामक हो, जन्तु फिरमभी 
तुम कितने लोगों को अपने धर्ममेंला पये ? विष्व की जनसंख्या का प्रत्येक छठा 
व्यक्ति चीनी है ओर वह्‌ वौद्ध है! इसके अतिरिक्त जापान, तिव्वत्त, रूप, सादवेरिया, 
वर्मा, स्पामभीतो दौद्धरह\ ओर शायद तुम यह्‌ बत इजमन कर पामो किन्तु 
तुम्हारी यह ईसाई नतिक्ता, यह्‌ कंथोलिक गिरजोवरमभी कहांसेषैदाहुभदहै? 


कडदटाय में दिये गये एक भापणसे 


उसिष्ठत! 


भौर यह सव कैसे हुमा, कैसे करिया गया? रक्तकी एक बुंद बहाये बिना! भो 
अहंकारियों ! वतामो -वुम्हारी ईखाइयत मे कहां कृपाण के विना सफलता पाई ? 
म्ञे सम्पूणं विष्व मे षा केवल एक भी उदाहरण तो वता दो, ओँ दो नहीं चाहता । 
मै जानता हूँ कि तुम्हारे पूवर्नो का घम-परिवतेन किस भकार हमा धा । मृत्यु यः 
धमं-परिवतंन-उनके सामने केवल दो ही मामं ये; इसके अतिरिक्त कु नेहीं ! मपनी 
समस्त दाम्भिक गजनागीं के वावजृद तुम इस्ताम से किंस अथं भे श्रेष्ठ हो ? सरं 
ने गजना कौ थी “हुमीं शरेष्ठ ह केवलः हम ही ! ” -्यों ?--क्योकि हम हसै कौ 
` हत्या कर सक्ते हैँ ।* किन्तु वह गरब अवकहांहै? रोमनलोग भी यही कहा 
करते धे पर अव वे कहां? इसलिये ठीकही कहागया है कि, "धन्य है शान्ति 
के पुजारीगवे ही इस पृथ्वी का उपभोग करेगे 1“ एसी बर्ते दिका नहीं करती, 
उनका महल वाद के ठेर पर वना होता है, जिसक्रा दहना अवश्यम्भावी है । 


- प्रत्येकं वस्त जिसकी नीव स्वार्थं है, प्रतिस्पर्धा ही जिसकी क्र्मरेरणा है मौर 
विषय-सुख जिसका लक्ष्य है, देर या सवेर अवश्यं मरेमी। रेसी वस्तृभं को 
मरना ही चाहिये । बन्धुमो ! मै तुम्हे वताता हूं करि यदि तुम जीवित रहना चाहते 
हो, यदि तुम सचमुच चाहते हो कि तुम्हारा राष्ट जीवित रहे तो तृमर्द्नाकरी गोर 
वापस लौटो ¡ वस्तुतः तुम सच्चे ईसाई नही हौ । नही, एक राष्ट्र के नाते भी नहीं 
ही! ईसाकी ओर वापस लौटो; उसकी योर वापस सौटो जिसके पास, सिर 
टिकाने के लिए भी जगह नहीं थी। “विडियो के पास घौसते है, पुमो फे 
पास मदि है किन्तु मनुष्य-ुत्र के पास सिर टिकाने के लिए भी जगह नहीं है 1“ भौर 
तुम विलासिता का आकर्षण दिखाकर धर्मं का प्रचारं करते हो { भाग्य कीकेसी 
विडम्बना है ! इसे वदलौ; यदि तम जीवित रहना चाहते हो तो इसे वदल डालो । 
जो कु मने इस देवा में सुना है वह्‌ सव ढोँग है, यदि यह राष्ट जीवित रहना चाहता 
हैतौद्से खाकी मोर वापस लौटने दो! तुम ईश्वर ओर एषणाए दोनो की 
एक साय पूजा नहीं कर सकते । यह सव भोग-देश्वये, ईसा के नाम पर ? सा होते 
तो इस सव॒ नास्तिकता को टकरा देते ! शैतानियत के साथ अनिवाला समस्त भोग- 
दिष्व्यं नश्वर है, क्षणभंगूर है । अमरत्व केवल उस प्रमपितामेदहीदै। यदि तुम 
दन दोनों चीजों का-इस आश्चयेजनक समृद्धि का ओर ईसा के आदर्शो का समन्वय 
कर सको तो बहुत अच्छी बातत दै किन्तु यदि नहीं कर सक्ते तो यच्छा होगा कि 
तम ईसा की गोर लौट चलो ओर इसे त्याषदो ! ईसाके साय चीयडों मे रहै की 
तासी, उसके विना सहलो मे रहे से कटी मषिक प्रष्ठ दै । 


नैः भैः कै 


जाप्रत 11 


भेरा पैगम्बर ही सच्चा पैगम्बर है'* 

जब हरेक मनुष्य खड़ा होकर कहे कि “भेरा पैगम्बर ही सच्चा पैगम्बर है" तव 
वह्‌ सत्य बात नहीं बोलता । उसे धमं का क" "ख" शग भी नहीं माता । धमेनतो 
तत्व चर्चा, न सैद्धान्तिक मततवाद भौर न उसके लिये बौदिक स्वीकृति का ही नाम 
है। वह है अन्तःकरण मेँ साक्षात्कार, ईश्वर से तद्र पता । वहं एक भावना है, एक 
अनुभूति है किरम विश्वात्मा का एक अंश मात्र हं ओर उसकी समस्त श्रेष्ठ अभि- 
व्यक्तियों मे से एक हं । यदि तुम सचमुच परमपिता के घरमे प्रवे कर चुकेहोतो 
तुमने उसके बच्चो को देखकर भी कंसे नहीं परहचाना ? भौर यदि तुम उन्हे नदीं 
पहचान सकते तो इसका अथ है करि तुमने परमपिता के घर में प्रवेश किया ही नहीं । 
माता अपने वच्चे को किक्तीभी वेशमे पहचान लेती रै, भौर लास छद्मवेश में 
चिषे पर भी उसे जन ही जाती है 1 


अतः प्रत्येक युग गौर प्रत्येक देश के महान्‌ भअध्यात्मिकं स्वरी-पुरुषों को पहचानो 
ओौर देखो कि उनमें एक दूसरे से बहुत भिन्नता नहीं है । जहां कहीं सच्चा धम है, यह 
दिन्य स्पशं हो चुका है, भात्मा का परमात्मा से मिलन हुमा है, वहीं हृदय विशाल हुमा 
है ओौर उसे सब भोर प्रकाश दीख पडा है । 


मुसलमान लोग इस दृष्टि से सबसे अधिक संकुचित ओौर सम्प्रदायवादी हैँ 1 उनका 
घौष-वाक्य है-“भत्लाह केवल एक है भौर मुहम्मद उसका पैगम्बर दै 1" उसके 
अतिरिक्त जो कुं है वह न केवल बुरा है, अपितु नष्ट हौ जाना चाहिये । दस घोष- 
वाक्य पर आस्था न रेखने वालों को तुरन्त मार डालना चाहिये । जो कुदं उनकी 
उपासना-पडठति से भिन्न है उसे तुरन्त ध्वस्त कर देना चाहिये 1 जो पुस्तक उनसे 
भिन्न उपदेश देती है उसे जला डालना चाहिये । पांच सौ वर्षो तक प्रशान्त महासागर 
से अटलांटिक महासागर तक रक्तं की धारा बहायी गयी । यही है इस्लामवाद । 


आत्मकेन्दरित जातिं 

मनुष्य जितना स्वार्थी होता है, उत्तना ही नैतिक होता है । यही बात जाति के 
सयभीहै। जो जाति स्व-केन्दित हो गयी वह समस्त संसार में सर्वाधिक दष्ट एवं 
भत्याचारी सिदध हुई दै । संसारम कोई दूसरा घमं नहीं है जो मपने-पराये की इस 
भावना का इतना अधिक शिकार रहा हो जितना कि अरव के पैगम्बर वारा स्थापित 
धमं 1 गीर कोई दसरा धमं न होगा जिसने जन्य धर्मावलम्बियों पर तने अधिक 
# पसडेना (कंलिफोनिया) में दिये गये एक भाषण से । 
† लन्दन में दिये गये एक भाषण से । 


उक्तिष्ठत 1 ` 


अत्याचार क्रिये हौं ओौर रक्तपात कियाहो। कुरानमें यह्‌ अदेश दिया गया 
जो इन उपदेशो को नहीं मानते उनका कत्ल कर देना चाहिये, उनकी हत्या करना 
" उन पर दया करना है । भौर सुन्दर हरो तया सव प्रकार के देशो-आराम से परिपूर्ण 
जेत (स्वम) को पाने का निष्चित मायं एकहीदहै ओौर वहरहै इन काकिरोको 
मार डालना । ठेस विश्वासो के फलस्वरूप जो भीषण रक्तपात हुआ है उ्तकी 
कत्पातोकरो। ` 


भाग ४ 


भनुष्य निर्माण 
अयना 
कायकर्ताओं 
क 


गठन 


मनुघ्य निर्माण 
अथवा 
कार्यकर्ताओं का गठन 


ह्मे चाहिये प्रज्ञावान, वीर ओर तेजस्वी युवक, जो मृत्युसे 
आलिगन करने का-समुद्र को लांघ जाने का साहस रखते हों.“ 

हमें एसे सैकड़ों कार्यकर्ता चाहिये--पुरुष ओर स्त्री दोनों । 
केवल इसी लक्ष्य की सिद्धि के लिये अपनी पुरी शक्ति लगाभो। 
अपने चतुदिकं लोगों का हूदय-परिवतंन करो एवं उन्दहं हमारे 
चरिव-निर्माण के महातन्त्र में लगाभो । स्थान-स्थान पर निर्माण-केन्द्र 
स्थापित करो । अधिकाधिक लोगों को दीक्षित करो । 

सिह के पौरुष से युक्त, परमात्मा के प्रति अदूट निष्ठासे 
सम्पन्न ओर पावित्य की भावना से उदीप्त सहस्रो नर-नारी, दरिद्र 
एवं उपेक्षितं के प्रति हादिक सहानुभूति केकरदेश के एक कोनेसे 
दूरे कोने तके भ्रमण करते हुए पक्ति का, सामाजिक पुनरुत्थान का, 
सहयोग ओर समता का सन्देश देगे । 


संगठन 


एक वार उन्होने (स्वाम्ग नीम) मेरीदादीजीसे कहा कि “मेरे जीवन क्रा सव 
से बडा प्राकषंण श्रमेरिकामे है 1" मेस दादी ने थोड़ा चुटकी काटने के लिये उनसे 
पु्ा-““देसौ वहं कौन है, स्वामी?” चहु व्हाङ्ा माररूर हंस षड श्रौर ' बोले," श्रोह 
वह्‌ कोई स्च नहीं है, बतिकि संगठन है }'" उन्न समन्लाया कि किस प्रकार रःसङृष्ण 
परमहंस के शिष्य श्रकेले निकल पड़ते है रौर जव वै किसी प्राम ङे निट पटुंचते है 
तो.र्चपचापं एक वृक्ष के नीचे वंठ जाते ह उनकी अतीक्नामे, जो श्रपनी मापत्तियों में 
उनकी सलाह नीगने श्राते है : “किन्ठु मेने श्रमेरिका मे देखा कि संगठित प्रयासके 
हाय कितना अधिक कायं किया जा सकता है ।" किन्तु तय तङ्‌ ३ यह्‌ निश्चित नहीं 
कर पयेथे कि संगठन फा फन स्ता प्रकार भारतीय स्वभाव के तिये पृणतया उपयुदत 
होगा । भौर वे इस्त वारे में वदत चिन्तन-मननप्रौर अध्ययन कर रहै ये फ पाश्चात्य 
जगत में जो कुच वे ्रच्छा समक्षते ह उते प्रथने देक्चवास्तियों के श्रधिकतम हितत कं 
दृष्टि से कंसे उपयुक्त बनायें । 
त° कतिर 


लोकतांत्रिक ढचिे की पूर्वं पीठिका 

अनेक देशो मेँ भ्रमण करने के प्र्वात्‌ मै इस निष्कपं पर पहुंचा हूं कि संगठन के 
विना संसार में कोई भी महान्‌ एवं स्थायी कायं नहीं किया जा सकता । किन्तु भारत 
जैसे देश मे, विकास की व्तंमान यवस्था मे, मुभे यह सद्‌-परामशं नहीं लगता कि 
जनतान्विके आधार पर कोई नया संगठन प्रारम्भे किया जाय, जिसमें प्रत्येक सदस्य 
की समान आवाज हो मौर जिसमें वहुमत के आधार पर निर्णय लिये जाये । पश्चिमी 


# रासङ्ृष्ण मिशन की स्थापना के अवसर पर रामकृष्ण परमहंस के रिष्यों के समञ्च 
भाषण करतें हुए । 


जाग्रत ! । 


देशों की स्थिति भिन्न है“ हम भी शिक्षाके प्रसार के स।ध-साथ जव यहं सीख जार्येगे 
करि अपने व्यक्तिगत स्वार्थो एवं हितों से ऊपर सम्पूणं समाज अथवा रष्टर्‌ के हित के 
लिये व्याग किया जाय, तव हमारे लिये भी जनतांत्रिक प्रणाली से कायेःकरना सम्भव 
ह्ये सकेमा । इस वात को व्यान मेँ रखकर हमे फिलहाल अपने संगठन के लिए एक 
सर्वाधिकारी मार्गदर्शक अपनाना होगा, जिसकी आज्ञां का सव लोग पाचन करे। 
उपयुक्त समय आने पर उसका कायं संचालन सभी सदस्यों के मत एवं सहमति से हो 
सकेगा । । 


र नः नः 


हिन्दुज रा संगठन 

एसा संगठन जो हिन्दुओं को पारस्परिक सहयोग एवं सद्भाव सिखा सकर, परमा- 
वश्यक है मेरे कार्यं की सराहना करने के लिये कलक्ते मजो सभा हई उसमें पांच 
हजार लोग अये । एमे टी अन्य स्थानों पर भी संकडों की संख्या में लग अये । बहुत 
अच्छी वातहै! किन्तु यदि तुम उनमें से प्रत्येक से एक आनादेनेकोक्होतो क्या 
वे सा करेगे ? हमारा सम्पूणं राष्ट्रीय चारित्य वच्चो के समान १रावलम्बी वन गया 
दै । सवलोगखानेका स्वादतो लेना चाहते दहं मगर वहु उनके मृंह्‌ के पास पहुंच 
जायत्तभी ) कुद्धं तो यहां तकर चाहते हैँ किं वह उनके गल के नीचे उतार दिया जाय] 
तुम्ं जीने का कोई अधिकार नहीं, यदि तुम अधनी सहायता स्वयं नहीं कर सक्ते हो । 


भारतमे तीन लोग मिल-जुन कर पांच मिनट तक कायं नहीं केर करते । प्रत्येक 
सत्ता पाने के लिये संघपं करता है मौर फलस्वरूप आगे जाकर सम्पूर्णं संगठन संकट 
मेपडजातारहै। हे ईष्वर ! दे प्रभो ! हम ईर्प्यान करता क्व सीखपयेगे? एेसे 
राष्टरमे एसे व्यक्तियों का, जो मतभिन्नताओंके रहत हृए भी भमर स्नेह केसूत्रमें 
ग्र्थित हा, संगठ्व तैयार करना क्या आश्चयं की वात नहीं ? यहु संगठन वता 
जयया । अदुभूत विशाल हृदयता से संयुक्त शाश्वत शकि एवं प्रगति का यह्‌ भाव 
सम्पूणं भारत मे व्याप्त हो जाना चाहिये । इस गुलाम रष्टर को उत्तराधिकारीके रूप 
मं उपलब्ध भयंकर अज्ञान, जातिभेद, पौगापन्धी भौर ईर्प्या क वावजूद यह भाव सम्पूरणं 
राष्ट्र में विद्‌ त्वैतन्य भी देगा उसे समाज के रोम-रोममे मर देना चाहिये । 


मैः नैः कः 
काये कौ तीन अवस्थाएं 


| परत्यक कायं को तीन अवस्थाओं से गुजरना पडता दै-उपहास, विरोध वर्‌ 
{ अन्तमे स्टील्लति + 


उत्तिष्ठत 1 


एसे प्रत्येक मनुष्य के वारे मेँ जो अपने समय से बहुत आगे की सोचता है, भ्रान्ति 
उत्पघ्च होना निर्चित है । अतः विरोध मौर अत्याचारं का स्वागत । केवल मुस दुद्‌ 
मौर शुद्ध होना चाहिये तथा ईश्वर मे अगाघ श्वद्धा रलनी चाहिये । फिर, ये सब अपने 
आप लुप्त हो जयेगे । ` 
प्रसिद्धि, लोलुपता एवं निर्माण कायं साथ नहीं चलते 

कभी किसी ने समाज को प्रसन्न रलने भौर साथ ही महान्‌ कार्य करने में सफलता 
नहीं पार्द । किसी को केवल अपनी अन्तरात्मा के आदेशो का पालन करते रहना 
चाहिये भौर यदि वह्‌ आदेश सही मौर शुभ है तो समाज को उसका अनुसरण करना 
ही होगा, भले ही वह्‌ उसकी मृत्यु के शताब्दियों वाद करे! हम मन, बुदि भौर 
शरीर से अपने कायं में जुट जाये । जव तक हम केवल एक भौर केवल एक ही दिचार 
के लिए अन्य सव करु त्यागने के लिये तयार नहीं होगे, तव तक हमें कभी भी प्रकाश 
का दर्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं । 

जो लोग मानवता की सच्ची सेवा करना चाहते हँ उन्हँ अपने सुखदुःख, कीति- ` 
प्रतिष्ठा तथा अन्य समस्त स्वार्थो को गठरी मे बांधकर समुद्र में फक देना चाहिये भौर 


तब भगवान्‌ के चरणों मे आना चाद्ये । यही समस्त महापुरुषों ने कहा भौर किया । 
भैः नैः नैः 


पणं ओंज्ञाकारिता 


जो आज्ञापालन करना जानता है वही आज्ञा देना भी जान सकता है । पहले 
आज्ञापालनं सीखो । इन समस्त पाश्चात्य देशों में स्वतन्त्रता की तीत्र भावना के साथ 
ही आज्ञापालन की भावना भी उतनी ही तीत्र है । हम सभी अपने-अपने को महत्वपणं 
समस्ते है, जिसके कारण कोई कायं नदीं हो पाता 1 महान्‌ उद्यम, असीम उत्साह, 
प्रचण्ड हाक्ति भौर इन सवसे ऊपर पूणं आन्ञाकारितता केवल इन्दी गुणो के सहारे 
उयव्ित्तगत एवं राष्ट्री पुनर्त्थान सम्भव है 1 इन गुणों का हममे सर्वथा अभाव हे 1 

यहाँ प्रत्येक नेता ननना चाहता है, आाज्ञापालन करना कोई नहीं जानता । महान्‌ 
कार्योकोकरनेमे नेताकी आज्ञागों को आांल मृदं केर पालन करना होताहै। यदि 
मेरे गुरभाई अभी मुञ्ञसे क कि मूञे अपने जीवन का शेप भाग मठ की नालियां 
साफ़ करने मेँ बिताना है तो निश्चय जानो किम इस आज्ञा का विना किसी विरोध 
के पालन कंग । केवल वही महान्‌ सेनापति हो सकता है जो सर्वंजन-हिताय प्रत्येक 
आज्ञा को विना ननुवेच किये, पालन करना जानता है । 

माज्ञापालन के गुण का विकास तो करो किन्तु मपनी आत्मश्चद्धा को मत्त खोभो । 


अपने वरिष्डौ की भ्ञापालन के विना एकसूत्रता सम्भव नहीं । व्यक्तिगत शक्तियों 
~. ~~ >~ > (शना नर ~ राच सार्य तरीःकियानजा चकता 1 


जाग्रत 1! 


सहयोगियो के प्रति व्यवहार 


तुम्दं किसी की योजना का निरादर कर उस निरुत्साहित्त नहीं करना चाहिये । 
मालोचना को बिलकुल छोड दो । सवकी तव तक सहायता करते रहो जब तक तुम्हे 
दिखाई देकिवे डीकं कर रहे हैँ ौर जव कभी वे गलत पग उठते दिखार्ई्दे तो 
उनकी भूलों को सौम्यतापूर्वंक उनकी दुष्टिमे लाभो! एकर दूसरे की आलोचना दही 
समस्त उपद्रवो की जड टै । वही संगठनों के विघटन का मुख कारण बनती है । 


तुम्हारे समस्त कार्यो की सफलत्ता पूणंतया तुम्हारे पारस्परिक स्नेह पर निभेर 
है । जब तक रण्या, देष एवं अहंवादिता कायम है, तव तक कोई भला नहीं होने 
वालाहै। 

अपने बन्धुमो के विचासोंकाआदर करो भौर सदैव सद्भाव स्थापित करने का 
यतन करो । यही सफलता का रहस्य दै । 


आदश का्यं-विधि 


भारत मे समस्त संयुक्त प्रयास एक ही बुराई के बोक्षसे दबकर इब जति हैँ । 
हमने भभी तक स्वयं में कार्ं-विधि के सिद्धान्तो के कठोर पालन की वृत्ति विकसित 
नहीं कौ है । काये को उसके आदं रूपमे ही करना चाहिये । फिर उसमे किसी 
“मित्रता' या प्रचलित मुहावरे के अनुसार अखि को लज्जा' को स्थान नहीं भिलना 
चाहिये 1 अपे अधिकारमे जो भी कोष हो उसके पारई-पाई का लेखा-जोखा रखना 
चाहिए भौर भूलकर भी कभी एक मद की धनरादि का किती दूसरी मदके 
लिये, चाह जो हौ यह तक कि अगले ही क्षण भृखों मरे की नौबत पहुंच चुकी हो, 
तब भी उपयोग मत करो । यही है कार्य-विधि फी युद्धि ! 


संगठन के स्थायित्व का रहस्य 


एसा तन्त्र निर्माण करो जो स्वचालित हो । फिर चिन्ता नहीं कौन जीता है, कौन 
मरता है) हम भारतीयों का एक बड़ा भारी दोष यह है कि हम स्थायी संगठन नहीं 
खड़ा कर पाते । भौर उसका कारणहै कि हम कभी दूसरों को अपने मधिकारोंमें 
सहभागी .बनाना नहीं चाहते मौर कभी यह्‌ चिन्ता ही नहीं करते किं हमारे चने जाने 
के बादक्याहोगा। 


नेतृत्व 


ररित्र की शता | 
यदि नेता चरित्रवान्‌ नहीं है तो अनुथायियों मँ उसके प्रति धरद्धा दिकना सम्भव 
नहीं | पूर्णतया शुद्ध चरित्र के आधार पर ही अदर श्रद्धा र विश्वास टिक सकते ह । 
तीक-~संग्रह के जन्मजात गुण 
` नेता केवल एक जन्म में नहीं वन जाता । वहु जन्मजात ही होता है । संगठन की 
स्थापना करना अथवा योजनायै बनाना इतना कठिन कायं नहीं है । नेता की वास्त- 
विक कसौटी यह है कि वह वहुत भिन्न रुचि भौर प्रवृत्तिके लोगोंकोभी उनकी 
. समान वेदेनाओं-भावनाओं के आधार पर एकत्र रख सक्रतारै पानहीं। मौर यह्‌ 
कार्य. वड़े सहज रूप मेही होता है, बुद्धिपूवेक प्रयत्न करके नहीं । 


नेतृत्व के अनिवयं गुण-सेवा ओर स्नेह 

नेता के दायित्व को निभाना वहत ही कठिन कार्यं ह । उसके लिये व्यक्तिको 
"दासस्य दासः"-दासों क दास वनना पड़ता है बौर सहसो हृदयो को अपने अन्दर 
समाना पड़ता है । सवके प्रति सेवाभाव रखनेवाला ही उत्का सच्चा स्वामी वनं 
सकता है । ईर्ण्या ओर स्वाथे का लवमातव शेषन रहने परी त॒म नेता वन सक्ते 
हयो । जन्मजात ओर निःस्वार्थ व्यक्ति ही नेता हो सकता है । 


आत्मत्याग, न किं आत्महृठ 


वह संनिकमभावनादैही काः जो जारम्भसेही मनूष्यको सेवा ओर अज्ञा 
पालन तथा आत्मसंयम का अभ्यास कराना सिखाती दै ? सनिक भावना है आत्म 
त्साभ मे, न कि आत्महठ् में । दूसरों कै हृदयो एवं जीवनं पर शासन करने के पुवं 
व्यक्ति को दूसरे की आज्ञा प्रर भागे बढ़ केर जपने प्राणदेने के लिए भी तत्पर रहना 
चाहिये 1. सर्वप्रथम वलिदान करने कौं सिद्धता रखनी चाहिये । 


जाग्रत 11 


अग्रिम मोर्चे पर नेता को रहना होगा 


क्या भारतीय सैनिक युद्धस्थल मेँ कायरता दिखाता ? कभी नहीं; किन्तु उन्हे 
योग्य नेता मिलने चाहिये । मेरे एक अंग्रेज मित्र जनरल स्टांग १८५७ की सेनिक 
क्रति के सपय भारतमंये। वे उस समय की करई घटनाय सुनाया करतेथे। एक 
दिन वार्ताके दौरान मने उनसे पूछा करि जो सैनिक बन्दूकों, शस्त्रास्त्र एवं खाद्यसामभ्री 
भादि से पूरी तरह सम्पन्न थे, जो अनुभवी घुरन्धर थे, वे इतनी बुरी तरह क्यो हारे ? 
उन्हे उत्तर दिया कि उनके नेता स्वयं भागे न बढकर पीठे किसी सुरक्षित स्थान पर 
से ही चित्ताते थे, “लडे जाओ वहादुरो ' आदि-मादि । किन्तु जव तक आज्ञा देनेवाला 
सेनायिकारी आगे नहीं वदता भौर मृत्यु का सामना नहीं करता, तत्र॒ तक साधारण 
संनिक कमी पूरे हृदय से तहीं लड सकता । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे यही त्रात है। 
“नायक को अपने जीग का वलिदान देना ही होगा'?-यदि तुम किसी लक्ष्य के लिये 
अपने प्राणों का उत्सर्गं कर सकते हो, केवल तभी तुम नेता वनने के अचिकरारी हो । 
किन्तु हमं सव पर्याप्त त्याग कयि चिनादही नेता वनने के चक्कर में रहते है, जिसका 
परिणाम है-शून्य ! कोई हमारी वात नहीं सुनता 1 


नेता निष्पक्ष एवं व्यक्ति निरपेक्ष हो 


(१) पक्षपात सव बुरादयों की जड़ है। कहने का अमिप्रायरहै करि यदि तुम 
एक कै प्रति दूसरे की अपेक्षा अधिक स्नेह्‌ प्रदशित करते हो, तो विश्वास रसो, तुम 
भावी संकटो के वीज वोरहैहो। 


वह कभी नेता नहीं बन सकता जिसके सेह में थोड़ा भी ऊच-नीचकामभेददहै, 


जिसका स्नेह अनन्त है, जिसमें ऊ च-नीच का भेद नही, समस्त संसार उसके चरणों 
पर लोटता रहै । | 

भै देखता हूं कि लोग पृञ्चे अपना लगभग संशूणं स्नेह अरित कर देते. हँ । किन्तु 
भै वदते मे अपना सम्पूणं स्नेह किसी एक को नदीं ३ सकता, करथोकि उसी दिन कायं 
चौपट हो जायेगा । फिरभी कुं लोग, जो व्यक्ति-निरपेक्ष विशाल दृष्टिकोण 
से सम्पन्न नहीं है, वदले मे सम्पूणं स्नेह कौ अपेक्षा करेगे । कायं के हित में यह्‌ 
नितान्त मावश्यक है कि भँ पुणेतया व्यक्ति निरपेक्ष रहते हुए अधिक से अधिक लोगों 
का उत्साहयुक्त स्नेह मजित कर सक्‌ 1 अन्यया ईर्ष्या ओौर क्नगड़े सव कुखं विघटित 
कर उलेगे । नेता को व्यक्ति-निरपक्ष ही रहना चाहिये । 


सहानुभूति ओर सहिष्णुता 
यदि कोई तुम्हारे पास माकर अपने किसी भाई की बुराई करने लगे, तो उस ` 


। उत्तिष्ठ ! 
यात विलकूल सत सुनो । निन्दा घुननाभी पापहै। इसी मे भावी संकटों के बीजं 
निहित है | 

प्रत्येक की कमियों को सहन करो ¡ लाखों अपराधो को लमा करो ! यदितुम 
` सवको निःस्वा मावस प्रमकरोगेतो वे सव भी शनैः-शनै; एक द्रे को प्रेम करने 
लेग । जवे वे यह भली प्रकार समन्न जा्येगे किं एक करा हित दूसरों के. हितत पर 
निभेर करता है, तभी उनम से भत्येक ईष्याभाव को त्याग देगा } मिल-जुल कर कोई 
कायं करना मानों हमारे रष्टीय चरित्रिका्थेय ही नहीं रह गया है । अत्तः तुम्हे श्च 
भावना को बहुत चिन्तापूरवक पैदा करने का यत्न करना चाहिये मौर धैयंपुवक प्रतीक्षा 
करनी चाहिये । 
शिञ्ुवत्‌ नेतृत्व ही सर्वोत्तम 

कु लोग मागगेदशंन मिलने पर बहुत जच्छा कार्यं कर सकते हँ । प्रत्येक नेता 
वनने के लिये पदा नहीं हुभा है । सर्वोत्तम नेता व्ही हैजो “एक शिच्युके समान 
नेतृत्वे करता है 1” शि उपर से देखने पर तो सभी का आश्रित है, किन्तु वस्तुतः 
ध सम्पूर्णं परिकर का सम्राट्‌ हौताहै । कमसे कम, मेरे विचार मे तो यही मन ह। 

नेतृत्व करने का थोड़ा सा भी दिखाव्रा जन्यो मे ईष्या को भेड्का कर सब कुं 
चौपट कर लता ह । 


सच्वा मार्गटरक 


शब्दों के सामथ्ये का रहस्य 

जो अपने को ईशवरापंण कर देते है, वे संसार के लिए इन तथाकथित कायंकर्तागों 
की अपेक्षा बहुत कुछ कर जाते है । यदि किसी एक व्यक्ति ने अपनी पूणं आत्मशुद्धि 
करलीहै, तो वह इन उपदेशकों के पूरे दल की अपेक्षा कहीं मधिक कारं पूरा कर 
लेता है । आत्मशयुदि मौर मौन मे से शब्दों का भघुवं सामथ्यं पेवा होता है । 


गुरु का व्यक्तित्व 
एक बार ड मे एक मित्र ने मुक्से प्रशन पा था, “हम गुरु के व्यक्तित्व की 
ओर इतना क्यों निहार ? हमे केवल उनके उपदेशों पर विचार करना चाहिए भौर 
उन्हे सपनाना चाहिये ।” किन्तु यह ठीक नहीं है । यदि कोई व्यक्ति मुदञे रसायनशास्त्र 
अथवा गति विज्ञान या कोड अन्य भौतिक विज्ञान पदाना चाहता है तो उसका चरित्र 
चाहे जैसा हो, वह्‌ इन विषयों को पढ़ने मे सफल हो सकता है । क्योकि भौतिकवादी 
विद्याओं का ज्ञान केवल बौद्धिक होता है मौर बौद्धिक शक्ति पर निर्भर करता है । 
कोई भी मनुष्य आत्मा का रंचमात्र विकासं किये बिना ही पसे क्षेत्र मे प्रचण्ड बौद्धिक 
सामथ्यं से सम्पन्न हो सकता है । किन्तु अध्यात्मिक विदानो मे प्रारम्भ से अन्त तक 
, यह्‌ असम्भव है कि अशुद्ध आत्मासे तनिक भी अध्यात्मिक प्रकाश मिल सके। 
एसी आत्मा क्या सिखा सकती है ? उसे कू ज्ञान नहीं । शुद्धता में ही आघ्यात्मिक 
सत्य निहित है । 
अध्यात्मिक गुरं चुनते समय सर्वप्रथम हमे देखना चाहिये कि इसका व्यक्तित्व 
कया हे । केवल तभी उसकै शब्दों का कृ मूल्य हो सकता है, क्योकि उका व्यक्ति. 
त्व संचारण यत्त्र जसा कायं करतारहै। वह संचारदही क्या करेगा यदि उसमें वह 
मघ्यात्मिक शक्ति है ही नहीं ? उदाहरणस्वरूप, यदि बिजली का चृत्हागमंहैतो 
वह्‌ उष्णता की तरंगे प्रवाहित कर सकता है । किन्तु यदि वहं गमं नहीं है तो उसके 
दरार सा होना असम्भव है! इसी प्रकार अध्यात्मिक गुरु से भी मानसिक तरंगे 
निकलती हैँ जो शिष्य के चित्त तक पहु चती हैँ । यह समस्या है आत्मिक शक्ति को 
प्रदान करने की, न कि केवल हमारी बौदिक शक्तियों को उत्तेजित करने की 1 गर 


उत्तिष्ठत ! 


से एकं वास्तविक अनुभव मेँ अनेवाली शक्ति प्रवाहित होती है ओर रिष्ट के अंतः 
करणं मे वहने लगती है! अतः यह अनिवार्यं आवश्यकता है कि गुरु सच्चा हो । 
हम बहुत बद्या भाषण सुनते है" अदभुत तर्को से युक्त प्रवचन भी सुनते है, ङकिन्तु 
वर जाकर उन सनको भूल जाते हैँ । कभी-कभी हम बहुत सरल भापामेदोचार 
शाब्द ही सुनते ह, कितु वे हमरि अन्तमन परछी जातेः हमारे सम्पूणं जीवन को 
स्थायी रूप से वरत डालते है! उस्र ग्यव््ति के शव्द जो अपना व्यक्तित्व.वल उनमें 
उटेल दे, प्रभाव डाल सते दै, कितु उसका व्यक्तित्व तेजस्वी होना चाहिये । भादान- 
प्रदानकानामदही िक्षणदहै। गुर देता है मौर दिष्य ग्रहण करता है। किन्तु एकके 
पास देने के लिये कुं होना चाहिये ओर दुसरे का हार लेने के लिये खृला रहना चाहिये । 


गरु का कार्यं 

(१) शिक्षा मनुष्य की आन्तरिकं पूर्णता की अभिन्यक्ति माव है । 

(२) धमं मनुष्य मेँ विद्यमान देवत्व की ममिव्यक्ति है । 

अतः दोनों मामलों मँ गुरं का एकमेव कत्त व्य शिष्य के मागं कौ समस्त बाधाओं 
को हटाना है । इसीलिये मँ सदैव कता भाया हूं- “हस्तक्षेप मत करो 1" शेष सव 
अपने आप ठीक हो जायेगा । अर्थात्‌ हमारा काथं मार्ग साफ करना है । शेष सव 
मयवान्‌ करेगा । 


निषेधात्मक विचार मनुष्य को ूर्बल बनाते हैँ 


"'--निषैधात्मक विचार मनुष्प्र कीकशक्तिक्षीण करतेहं। कयां माप नदीं देखते कि 
जो माता-पिता अपने बच्चों को पद़ना-लिखना सिखाने के मोह्‌ में उन्हें हर समय ताडना 
देते रहते है कि “"तुम मूखं हो, तुम कभी कख नहीं सीख सफीगे'" उनके वच्चे सधिकांर 
उदाहरणों मे सचमुच ेसे ही निकल जाते ह । यदि तुम वच्चो से मधुर वचन वोतो भौर 
उन्हे उत्साहित कसो, तो ध्रीरे-धीरे उनका सरुवार होना अवश्यम्भावी है । जो वात इन 
छोटे वच्चो पर लागर होती है, वही उच्च विचारों के क्षेत्र के नवागन्तुकों पर भी लागू 
होती है ! यदि तुम उन्हें भावत्मिक विचारदेसकोतौवे लोग सच्च दही मनुप्यवन 
जा्येगे ओर अपने पैरों पर खडा हना सीख सकंगे । भाषा मीर सारित्य, कला भीर 
कविता-भत्येक क्षेत्र मँ उन भ्रूलों की मोर ही द्ंभित नहीं करना चार्दिये जौ वे विचार 
अथवा कृति से कर रदे हों, भपितु उन्हँ बह मागं दिखाना चाहिये जिस पर चलेकर 
अपने कायं को जच्छी भ्रकार कर सकें ! कमि्यां वतलाने से मनुष्य की भावनाओं को 
आघात लगता है । हमने देखा है फि भगवान रामङृष्ण उन लोगों को भी प्रोत्साहन 
दिया करते ये जिन्दै हम वित्करुल निकम्मा समन्ते ये मौर इक प्रकार उनके जीवन की 


दिशा को भी वदल डालते ये । उनके शिक्षण का तरीका भभूतपूरवं धा । 
नैः र र्गः 


सकल जीवन का रहस्य 


अथवा 
कर्म-कोश्चल 


मस्तिष्क को उच्च आदर्शसे भरदो 


मांसपेशियों के द्वारा रक्तिका जो प्रगटीकरण होतादै उसे ही कायं कहते हैँ 1 
किन्तु जहां विचार नहीं वहाँ काये नहीं । अतः मस्तिष्क को उच्च विचारों से, 
उच्च मादर्शो सेभरदो। उन्हं दिन-रात अपने समने रखो भीर तव उसमेसे 
महान्‌ कायं निष्पन्न होगा 1 

आक्राश को हर कोई देख सकता है, यहाँ तक कि धरती पर रेगने वाला क्षुर कीडा 
भी उस नीलाकाश को देखता है 1 किन्तु वह हम सवसे करितनी दूर है । यही बात 
मादणं के साथ है । इसमें सन्देश नहीं कि वह्‌ बहुत दूर है किन्तु साथ ही हम जानते 
है किं हमारे पास वह होना ही चाहिये ! हम उच्चतम आदं अपने समक्ष रख सकते हँ । 
दुभाग्यवश इस जीवन मे अधिकांश लोग लक्ष्यविहीन हो अंधेरे में भटक रहे है । यदि 
लक्ष्यवान व्यक्ति एक सहस्र भूलें करता है तो मेरा विश्वास है कि लक्ष्य-विहीन व्यक्ति 
पचास सहस्र भूलें करेगा । अतः कोई न कोई आदर्शं सामने होना चाहिये । उस आदशं 
के वारेमे हम अधिक से अधिक श्रवर्णं करं ताकि वहु हमारे अन्तःकरणमें, हमारे 
मस्तिष्क भे, हमारी रगो मे समा जाथ । यहां तक कि रक्त की प्रत्येक वृद में चैतन्य 
भरदे। भौर शरीरके प्रत्येक रोममें समाजाय हम हर क्षण उसी का चिन्तन 
करं । “अन्त.करण कौ परिपूर्णता मे से ही बाणी मुखरित होती है भौर बन्तःकरण की 
परिपणेता के पश्चात्‌ ही हाय भी कायं करते है । । । 


सीप-समान बनो 
मोती की सीप केः समान वनो ! एक वदी सुन्दर भारतीय कथा है कि यदि 


उर्सिष्ठत । 


स्वाति नक्षत्रम वर्षाका एक वद भी उस सीपमे पड़ जाता तो वह्‌ मोही बन 
जता है । सीप यह वातत जानती है, अतः वे स्वाति नक्षत्र के चमकते ही जल की सतह्‌ 
पर गा जाती हैँ गौर उस मूत्यवान्‌ वर्षाकी बृंदको पाने के तिथे प्रतीभा करती 
रहती है । जैसे ही कोई वृंद उवके धल से प्रवेश करती है वे सीप तुरन्त भपना मुंह 
वन्द कर लेती हँ ओौर डुबकी लगाकर समुद्र के तल पर पहुंच जाती है । वहां वे वैय 
पूर्वक वृंदको मोतीकारूपदेदेती हं) 

हेम भी वैसे ही बनें । पहले सुनो, तज मनन करो, मौर अन्त मे सवं दुषिघा को 
छोडकर अपने अन्तःकरण को बाह्य प्रभावों कीमोरसे बन्दकर लो ओौर अपने 
अन्दर उस सत्य के पोषण में लग जाभो । एफ विचार को केवल उसके नयेपनसे 
आकर्षित हो अपना तेना भौर फिर उससे भी नये विचार के लिए उसका त्यागदेने 
की वृत्तिसेही पुरी शक्तिथां विखरजानेकाभयदहै। एकचिचारकोलोतो उसे 
करो, उसे अन्त तक पहुंवामो भौर जव तक उसके छोर पर च पुंचो उसे त्याभो मत्त । 
जो अपने लक्ष्य के प्रति पागलदहो गयाहै, उसेही प्रकाशका दशन होताहै। जो 
थोडा इधर थोडा उधर हाथ मारते ह, वे कोई लक्ष्य पूणं नहीं कर पाते! वे कु 
क्षणो के लिये वडा जौ दिखाते है, ज्जिन्तु वह शीघ्र ठंडा हो जता है। 

अतः एक लक्ष्य अपनामो । उस लक्ष्य को ही सपना जीवन कार्यं समको । हर 
क्षण उसी का चिन्तन करो, उसी का स्वप्न देखो) उसी के सहारे जीवित्त रहो । 
मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसे आदि शरीर के प्रत्येक अंग उसी विचार से भोत-प्रोत 
हों मीर तव तक अन्य प्रत्येक विचार को किनारे पड़ा रहने दो । सफलता का यही 
राजमार्गं है, इसी मागं पर चलकर भव तक मध्यानिमिक महपुरुप पदा हृएर्है। 
अन्यो को केवल बौलने वाले यन्त्र समक्ष । 

"सफलता के लिये अव्यपिक अध्यवसाय एवं प्रवल इच्छाशक्ति का होना भआाव- 
श्यक है ! अध्यवसायी आत्मा कहती है, “भै समुद्र को पी जाऊंगी ।“ मेरी इच्छामाघ्र 
से पवेत चूर चूर हो जायेगे 1" यह्‌ कर्मशवित, यहं इच्छाशविति प्रप्त करो, कठोर 
परिश्रम कये ओौर तुम निश्चित ही लक्ष्य पर पहुंच जामोगे । 

4 1 >८ 


महावीर को आदशे मानो 


तुम्हे महावीर के चरित्र को मादर के ख्प मे अपने सामने रखना होगा । देखो, 
किस प्रकार वे रामचन्द्र कौ मज्ञा पर समुद्र को लाव यये । चन्दन अपने जीवन या 
मृत्यु की तनिक चिन्ता नदीं की । वे अपनी इन्द्रियो के पूर्णं स्वामीथे भौर अदुमूत 
भरा से सम्पन्न थे । तुम्हे व्यक्तिगत धेवा क इस महान्‌ आदं के नमूने प्रर अपने 


जाप्रत 1! 


जीवन का निर्माण करना होगा । उसके द्वारा अन्य समस्त आदशं भी जीवनमें 
स्वतः धीरे-धीरे प्रकट होगे । गुरु की आज्ञा का आंख मृद कर पालन करो । ब्रह्मचयं 
का निष्ठापूर्वंक आचरण दही व ता का मूलमन्त्र है । हनुमान जहां एकं गोर सेवा 
के आदर्शं के प्रतीक है, वहीं ओर वे समस्त संसार को भतंकित कर देने वाले 
सिंहवत्‌ साहस के भी प्रतीक ह! राम के हित के लिये उन्हँ भपने प्राणो का बलि 
दान करने मँ तनिक भी संकोच नहीं है । राम की सेवा कै अत्तिरिक्त वे प्रत्येक चीज 
की ओर से विरक्त है । यहां तक कि विश्व के महान्‌ देवता ब्रह्मा अथवा विष्णु के 
स्थान को प्राप्त करने की लालसा भी नहींहै। उनके जीवन काएकदहीत्रत है- 
(“राम की प्रत्येक इच्छा को क्रियान्विति करना ।` ठेसी ही पूणं-समपंणकारी भक्ति 
चाहिये । 


जिन खोजा, तिन पायां 


एक सडक पर घृमते हुए आलसी व्यक्ति ने एक बढ व्यक्ति को अपने मकान 
कै दरवाजे पर बैठे हए देखा । उसने ठहरकर उस बढ से एक प्राम का पता-ठिकाना 
पुद्धा । उसने भूखा, “अमुक-अमुक ग्राम यहां से कितनी दुर है ?"” बरा मौन रहा । 
उस आदमी ने कई वार उसी प्रणनको दोहराया । तब भी कोई जवावन मिला) 
इससे शक्षलकर यात्री चलने के लिये मृड पड़ा। तभी ब्रु ने खड़े होकर कहा 
“अमुक ग्राम यहां से केवल एक मील दूर है ।” “क्या ! ”", यात्री ने कहा (तुमने यही 
वात जव मैने पूछा तव क्यों नहीं वतायी ?,, वृढ ने कटा- “क्योकि तवे तुम जाने के 
वारे मे काफी उदासीन ओौर ढीले दिखाई दे रहे थे ओर मव जव तुम पक्के इरादेके 
साथ जाने के लिए तयार दीखते हो तव तुम उत्तर पानेके अधिकारीहोगयेहो 1" 


क्या तुम इस कानी को स्मरण रलोगे ? कायं में जुट जागो, शेष साधन अपने 
भाप पूरे हो जा्येगे । भगवान ने गीता मे कहा है, 


श्रनन्यादिश्चन्तयन्तो माम्‌ ये जनाः पयुपासते । तेषां नित्यामियुक्तान योगक्षेमं 
वहाम्यहम्‌ (गोता ९|२२) “जो अनन्य भावसे मेरी ही उपासना करते हँ उनके 
पग क्षेम की चिन्ता रग स्वयं करता ह 1“ 

. "ईरा के शब्दों को स्मरण रखो, “मांगो भौर वह तुमह मिलेगा, खोजो मौर 
तम पा जाञोभे । थपथपाओ मौर द्वार तुम्हारे लिये खुल जार्येगे 1“ ये शब्दं अक्षरशः 
पत्य है, इनमे केवल रूपक या कल्पना नहीं है । -.“ 

क्या कोई एषी वस्तु है जिसकी तुमने सच्चे अन्तःकरण सेकामनाकीहोमौरन 
भिली हो ? एेसा कभी नहीं हौ सकता ! इच्छा ने ही शरीर को वैदा किया । प्रकादा 
ने ही तुम्हारे मस्तक पर दो छेद पैदा किये जिन त॒म जांखें कहते हो । यदि प्रकाश न 


उसतिष्ठत ! 


होता तो तुम्हारे पास आकषे न होती । शव्द ने कानों को बनाया । विषय पहले भये 
ओर उन्हे ग्रहण करने वाती इंद्रियां वादमें। ' 
मांगो ओौर तुम्हें मिलेगा 
लेकिन तुम्हें समञ्चना होगा कि इच्छा-दच्छा मे भी अन्तर होता है । 
एक शिष्य अपने गुरू के पास यया ओर वोला--श्रीमन्‌, मै ईश्वर को पाना 
चाहता ह ।*“ गुर ने उस्न युवक की मौर देखा, एक शब्द ॒नहीं बोले ओर केवल 
मुस्करा दिया । युवक प्रतिदिन अताथा मौर बाग्रहकरता था करि उसे ईश्वर 
चाहिये । किन्तु उस वृद्ध को युवक कौ अपेक्षा मधिकं ज्ञान था। एक दिन जव वहत 
गर्मी पड़ रही धी, गुरने युवक ते भपमे साय चलकर नदी में स्तानि करने को कहा] 
युवक ते जैसेही नदी में वकी लगायी, वृद्ध ने पदे से आकर उसे वलपूरवैक पानी में 
ही दषा लिया । जवे युवक कुच देर तक मुक्ति के लिये छटपटा चुका तो उन्न उसे 
छीड़ दिया मौर पदा किं "जव तुम पानी के अन्दर थे तव तुम्हारी एकमेव इच्छा. 
क्या थी ?” शिष्य ने उत्तर दिया, “हुवा का केवल सांस । तव गुरं ने कटा “क्या 
तुम्हारी ईश्वर को पाने की इच्छा भी उतनी तीब्रहै? यदि हो तो वह्‌ तुमह एकं 
क्षण में मिल जायेगा । जव तक वुष्हारी भख, तुम्हारी इच्छा उतनी ही तीव्र नहीं 
है तथ तक तुम परमात्मा को कदापि नहीं पा सकते चाहे तुम कितना ही वौदिक 
व्यायाम अथवा कर्मकाण्ड करो । 


५; नैः तै तैः 


बुद्धि की करुणा अपनाओ 

क्या तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति सहानुभरूति है? यदि दहैतो तुम एकत्वका 
साक्षात्कार कर रटे हो ! यदि टम्हारे अन्दर दूसरों के प्रति सहानुमृति नही तौ तुम 
चाहे समार के सवपे बडे बुद्धिषादी दैत्य हो किन्तु तुम कुछ भी नहीं वन सकरोगे } 
तुम निरे शुष्क बुध्िवादी हो मौर वसे ही सदा वने रहौगे । 

क्या तुमने विश्व के इतिहास से कभी यह जानने का प्रयास किया है कि घमं- 
मर्वतको की शक्ति का लत कहां है? क्या वह बुद्धिवल मेथा? क्या उन्म मे 
किसी ने भी दर्ण॑न पर कोई सुन्दर पुस्तक लिखी, तकं की जटिल गुतिययों मँ उलञ्लने 
काप्रयास किया ? एक ने भी नहीं। वे केवल थोडे से शब्द बोले । ईसा के समान 
सहानुभूति रखो मौर तुम ईसा वन जाभोगे । वृद्ध के समान सदानुमूति कयो मौर तुम 
वुद्ध चन जाओगे । यदह सहानुभूति की भावना ही वह्‌ जीवनषहै, शक्तिद, बल रै, 
जिसके भिना कितने भी वौद्धिक व्यायाम से तुम ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते । 
द्धि तो केवल क्रिपा-चेतनाहीन अंग है । भावना का संयोग हीने पर हीउसमंगमें 


जाग्रत !! 


गति मआत्ती है भौर वे कायं करने लगते द ! समस्त संसार में एसा ही होता है भौर 
षस चात्त कोः तमहं सदा स्मरण रखना चाहिये“... 


वाह्मीकि का प्रथम श्लोक करुणा से उद्भूत 


श एक दिन जब्र महर्षि वाल्मीकि पवित्र गंगा नदी मे स्नान करनेकेै लिये जारे 
थे तव उन्होनि कच के एक जोड़े को भाक मेँ विहार करते ओौर एकं दूसरे का चुम्बनं 
करते देखा । मर्हपि उनकी यह कीड़ा देख कर प्रसच् हुए किन्तु दूसरे ही क्षण एक तीर 
उनके निकट से गुजरा भौर नर क्रौच उसके दारा मारा गया। वह धरती पर गिर 
गण तव मादा-क्रीच विषाद मे भरकर चीत्कार करती हुई जपने प्रिय साथी के श्व 
कै चारो मोर मंडराती रही । उस दृश्य को देखकर कवि के अन्तःकरण म इतनी 
वेदना गौर करूणा उमड़ी कि उन्होने हव्यारे निषाद को कहा, “"तु दुष्ट है, तुमे 
दया का रंचमात्र भी नहीं! तेसा हत्यारा हाय प्रेम को देखकर भी नहीं रुका {“ 

सा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः श्ञाईवतोः समाः । 
यत्करौञ्चमिथुमादेकमवधी : फाम मोहितम्‌ 1 
(बाल्मीकि रामायण : बालकण्ड) 

तभी कवि ने अपने मन में मोचा, "यह्‌ क्या? यहम क्या कह ग्या? इसदढंग 
सेतोर्मँ इप्के पूवं कभीनहीं वोला था)" भौर तव एक देव वाणी सुनायी दी, “डरो 
मत ! यह्‌ कविता है जो तुम्हारे मृख से निकल रही है ! संसारके कट्याणके लिये 
राम का चरित्र काव्य में लिखो 1 इस प्रकार प्रथम कविता का जन्म हुभा । आदि- 
कवि वात्मीकि के मुखस कस्णाके उद्रेक में प्रथम शलोक का उच्चार हुभा । उसके 
वाद ही उन्होने राम के चरित्र पर "रामायणः" जैसी सुन्दर रचना की । 


सही दृष्टिकोण 


न तुमजो कुं कायं करते हो वह बहिर्मुख दै ! वह्‌ तुम्हारे भपने कल्याण के 
लिये टै । ठेस मतत समनो कि ईश्वर कहीं खाई मे गिर पड़ा है ताकि इम-तुम कोई 
अस्पताल आदि वनवाकर उसकी सहायता कर सकं | वह केवल तुम्हँ काम करने कां 
अवसर देता है । यदि वहं तुम्हे इसत विशाल व्यायथञ्चाला मे अपने स्नायुभो को व्यायाम 
करने का अवसर देता है, तो इषलिये नहीं कि उतने तुम्हारी सहायत्ता की जावश्यकता 
दै वल्कि इसलिये कि तुम स्वयं अपनी सहायत्ता कर सको ! क्या तुम समते हो कि 
तुम्हारी सहायता कै अभावे एक चींटी भी मर सकेमी ? यह्‌ विचार ईदवर-निन्दा है 1 

+, हम धन्य हैँ कि हमे उस्तके लिये कायं करने का, न कि उसकी सहायता करने 
का सुभवसर मिला । इस ““सदहायताः° शब्द को अपने मस्तिष्क से निकाल फेको । तुम 
सहायता नहीं कर सकते ) यह्‌ विचार केवल नास्तिकता है । 


उसिष्ट्व ! 


४ तुदं उसकी पूजा का अवसर दिया गया दै । इस श्र्ायुक्त भाव सेस स्पूणं 
विष्व की भौर देखो । तच तुम्हारे अन्दर पूणं निष्काम भाव जगेगा । यही तुम्हारा 
कर्तव्य है । यही कार्यं के प्रति सही दृष्टिकोण है । यही कमयोग का रहस्य है 1 


निःस्वा्थं कायेकर्ता ही सबसे सुखी है 


भिखारी को कभी सुख नहीं मिलता ! उसे दयापूर्वंक एक टुकंड़ा मिल जाता 
है किन्तु उसके पीचचे उगरक्षा भौर धृणा का नाव रहता है । कम से कम यह्‌ भावतो 
रहता ही है कि भिखारी कोई तुच्छ वस्तु है । वह जो करद पाता है, उसमे उसे सुस 
नहीं मिलता । 

हम सव भिखारी है । हम जो कमं करते हँ उसका वदला चाहते हँ । हम सव 
व्यापारी बन गये हैँ । हम जीवन का व्यापार करते है, गुणों का व्यापार करते दै, धमं 
का व्यापार करतेर्हु। माहं) हमप्रेमकामभीन्यापारकरेदरै। 

यदि तुम व्थापार ही करना चाहतेहो, यदि तुम्हारे सामने तेना-देनाहीरै, 
कय-चिक्रयकादही प्रश्नदैतो फिर क्रय-विक्रय के नियमोंका पालन करो। समय 
अच्छाभी होताहै भौरवुराभी। कभी कीमतें ऊपर चढती ह ओर कभी नीचे 
गिरती है । व्यापार में तुम सदव घाटे के लिये प्रस्तुत रहते हौ । यह दर्पण में चेहरा 
देखने के समाने है 1 उसमे तुम्हारा चेहरा दिखायी देता है । यदि तुम मुह्‌ बनाते 
होतो व्हभी मुंह वनाताहै। तुमदहषतेहोतो दपंणमभी हंसने लगता है। क्रय- 
विक्रय, भादाने-प्रदान मेँ इसी प्रकार होता है 1 

किन्तु हम पकड जाते हँ? कंसे? जो हमने दिया उसके कारण नहीं, अपितु 
जो हमं अपेक्षा करते हैँ उसके कारण । हम अपने स्नेह के वेदले दुःख पतिरहं) 
इसलिये नहीं कि हमने प्रेम किया, वर्कि इसलिए कि हमने बदले में प्रेम चाहा । 
जव किसी चीजनकीवचाहदही नहीं तो दुःख कैसा? इच्छा, चह ही प्रत्येकदुःखको 
जननी है ॥ इच्छारये सफलता ओर असफलता के निय्मोसे व॑घी हूर । अतः 
इच्छार्भो के साथ दुःख का आना अनिवायंदहै। 

9 निन्नानवे प्रत्तिशत्त साधु वासना भौर कांचन को त्या देनेके वादभी यशमौर 
लोकेषणा की इच्छाके दास ही जातिरह। क्या तुमह नहीं ज्ञात ` कि “समस्त वास- 
नाज से मवत शरेष्ठ मनूष्यों काभी लोकेपणा पीदा नहीं छोडती 1” कहने मे इससे 
सरल कोई वात नदीं किं मनँ कर्मके लिये कमं करता ह, किन्तु व्यवहारे इस 
से कठिन कोई अन्य अस्तु नहीं । मै वीस मील तक अपने सिर पर चलकर उस व्यक्ति 
के दर्शनों के लिये जति को तैयार हं जौ केवल कमं के लिये कर्मं करस्के | कटींन 
कहीं कोई कामना विद्यमान रहती ही है 1 यदि वह्‌ धन की कामना नहीं है तो सत्ता 


जाप्रत [1 


की भख है । यदि सत्ता की भख नहीं है; तो यश की लालसा है । इस प्रकार कटी न 
कहीं, किसी न किसी स्मे कोर्दन कोई कामनाच्िपीही रहती है ] 


यह्‌ सकाम क्म ही दुःख का जनक । जिसकमेकोहम अपने अन्तःकरण का 
स्वामी वनकर करते ह, केवल वही हमें निष्काम वनाता है मौर आनन्द देता हे । 


निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम 


- अनेक लोग कहते ह फि विना कामना के तुम कमं ही नहीं करं सकते । वे 
ठेसी वात कहते है क्योकि उन्होने उन्मादी कट्टरता के प्रभाव के मतिरिक्त कहीं अन्य 
निष्काम कमं देखा ही नहीं । 

""“"निष्काम कमे ही कमे का सर्वोत्तम रूप टै । कोई कामना नही-न धन की, न 
यश की, न किसी अन्य बात की} जवे मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त करलेताहै तो 
वह्‌ वुद्ध वन जाता है ! तब उसमें से संसार को बदल देते वाली शक्ति-महाशक्तिका 
आविर्भाव होता है । वही व्यक्ति कर्मयोग के सर्वोच्च भादशं का प्रतीक वन जाता है। 

छ बुद्ध अकेले धर्म-परवेतक थे जिन्होने कहा--“मृन्ञे ईश्वर सम्बन्धी तृम्हारेटेरों 
सिडाततों को जानने की कोई उत्सुकता नहीं । आत्मा सम्बन्धी इन जटिल एवं सूक्ष्म 
सिद्धातो की चर्चाकरने सेलाभही क्याहै? भले बनो भौर भलाई करो भौर 
इसी मं पर चलन कर तुम निर्वाण भी पा जामोगे गौर महासत्य का साक्षात्कारमभी 
कर सकोगे । उन्होने जीवन भर व्यक्तिगत कामनागों से अलिप्त रहकर कायं किया 


गौर उन॑पे अधिक कौन कायं कर पाया है? इतिहास में मुले कोई दूसरा उदाहरण 
बताओ जो उनसे अधिक ऊंचा उर सका हो “4 


“““वे आदे कर्मयोगी ये, पूरणं निष्काम ये } सम्पूणं मानव इतिहास में अव तके 
उनसे बडा महापुरुष पैदा नहीं हुमा । उनमें हृदय गौर मस्तिष्कं का महानतम सम्मिलन 
हा, जिसकी कोई तुलना न हीं भिलती; आत्म-शक्ति की अब तक उससे महान्‌ अभि- 
व्यक्ति नहीं हुई 1 

सूयं समूद्र से जल ग्रहण करता दै, किन्तु उसे वर्षारूप मे लौटाने के लिये । 
तुम भौ आदानःप्रदान के एक यंत्र मात्र हो । तुम ग्रहण करते हो ताकि तुम दे सको । 
अतः बदले मे कुद मत मांगो क्योकि तुम जितना अधिक दोगे उतना ` ही अधिक 
पाओगे । तुम जितनी जल्दी इस कमरे की हवा खाली करोगे उतने ही शीघ्र बाहरी 
हवा इमे भर देगी ! किन्तु यदि तुम सब दरवाजों भौर च्रं को बन्द करदोगे 
तब जो अन्दर ह वह्‌ अन्दर रह्‌ जावेगी किन्तुजो बाहररै वह कभी अन्दरन 
मा सकेगी । परिणामस्वरूप अन्दर की हवा स्थिर होकर गन्दी होती जायेगी मौर 
विषाक्त बन जयेगी । नदी का प्रवाह सतत समद्र मे गिर रहा है भौर सतत 


उतिष्छत ! 


भरताजारहाहै। उसका समूद्रमे गिरने काद्वार अवरुद्ध मतकरो) जिसक्षण 
तुम यह करोगे, मृत्यु तुम्हं पकड़ लेगी । 


निष्काम कायैकर्ता ही सर्वाधिक सफल होता है 


प्रकृति मौर मानवता के लिए निष्काम भावसेकयिगये कमं से ही मनुष्य 
आसक्ति के वन्धन में नहीं फंसता । 

जो मनुष्य स्वाघीन एवं प्रेम-भाव से कमं करता है वह्‌ फल की परवाह नहीं 
करता । किन्तु गुलाम कोड़ा लगने पर ही कर्मं करने का भभ्यस्त होता है भौर 
सेवक अपना वेतन चाहता है । एेसा ही सम्पूणं जीवन म होता है । उदाहरणस्वरूप 
सावंजनिक जीवन को ही सें । सावंजनिक वक्ता अपने श्रोताओं से थोड़ी प्रशंसा, फूस- 
फु साहट एवं तालियों की अपेक्षा करता है । यदि तुम उसे यह नहीं दे सक्ते तो तुम 
उसके उत्साह को ठंडा कर दोगे क्योकि वह्‌ उसका भरखा रहता है । यह्‌ दासवत्‌ 
कायं करना है । एेसी परिस्थितियों मे बदले में कुं अपेक्षा रखना ही मनुष्य का स्वभाव 
वन जाता है। 

प्रयेक सफल मनुष्य के जीवनमें अट्ट निष्ठा, तीव्र प्रामाणिकता का कोई न कोर 
केन्द्र अवश्य रहता है मौर वही उसके जीवन में सफलता का मूल स्रोत होतादै। हो 
सक्ता है वह धणेत्तया निभ्स्वार्थ न वनसकाहो, किन्तु वह्‌ उस ओर व्‌ रहा है) 
यदि वह्‌ पूणंतया निष्काम वन गयाहोता तो वहुभी बुद्ध अथवा ईसा के समान 
सफलता के महान्‌ शिखर पर ही पहुंच गया होता । निःस्वा्थता की मात्रा के अनुपात 
मे ही सफलता की मात्रा रहती है । 

अस्तु, सच्ची सफलता गौर सच्चे सुख का महामन्त्र यही है । जो किसी प्रकार का 
प्रतिफल नहीं चाहता एेसा पूर्णतया निष्काम मनुष्य ही सवसे भधिकं सफल रहता है । 
यह वड़ा विरोधाभास लगेगा । क्या हम नहीं जानते कि प्रत्येक नि.स्वार्यी व्यक्ति को 
जीवन मे धोखा मिलता है, हानि उठानी पडती है ? ऊपर से देखने पर यह सत्य है । 
“ईसा निःस्वाथं थे, किन्तु उन्दँ फांसी पर लटका दिया गया" यह सच दै, किन्तु हम 
जानते है किं उनकी निस्वार्थंता ही उस महान्‌ विजय का एकमेव कारण है, जिसके 
परिणामस्वरूपं लासो-लाखों जीवनो को सच्ची सफलता के मकुट ने सुशोभित क्रिया । 


.; कैः र्ग 


इस क्षुद्र भै" से मुक्ति पाओ 
यह्‌ अहंभाव करि र्मैने जमुक किया, “मै भमुक कर रहा हू, योग माग का मव- 
लम्बत करते समय शेप नही रहता 1 पाश्चात्य लोग यह्‌ वात नदीं समुन्न पति { वे कहते द 


जाग्रत !! 


कि ग्रदि अद्वेतना तनिक न रहे, यदि यह अहंभाव बिल्कुल समाप्त हौ जायतो 
मनुष्य काम ही कैसे कर सकताःहै ? किन्तु जिस समय कोड मनुष्य स्वयं को वित्कुल 
भलाकर एकाग्र मन से कायं करता है, उस समय गे कायं होता है, वह्‌ लाख गुना 
च्चा होता है । यह अनुभव हममे से प्रत्येक ने अपने जीवन में प्राप्त किया होगा 1 

हम भोजन पचाना भादि अनेक काये अनजाने में करते है, अनेक कायं चेतना ` 
पूवक करते हैँ भौर कुद कायं मे जव हम अपने कषद "अहं" को बिलकुल भुला देते है 
तब मानों समाधि अवस्था में पहुंच कर करते है} 

यदि चित्रकार अपनी जहुंचेतना' को बिल्कुल खोकर अपनी कलारृति में ही पूर्ण- 
तयाखोजायतो वह्‌ कला के अद्वितीय नमूने निर्माण कर सकेगा |“ "जो योगके 
दारा उस महाप्रभु के साथ एक हौ जाता है, वह्‌ भपने समस्त कायो को एकाग्र मन से 
करता है भौर किसी व्यक्तिगत लाभ की पेक्षा नहीं करता । इस प्रकार कायं करने 
से सं्ारका केवल भला ही होता है, उसमे कभी हानि नहीं हो सकती 1“ "गीता 
का सन्देश है कि प्रत्येक कायं इसी भावना से किया जाना चाहिये । 

४ व्यक्तिगत “महं' चेतना ही वह सुदृढ दीवार है जिसमें हम स्वयं को बन्द 
कर नेते हैँ । हम प्रत्येक वस्तु का नाता अपने से जोड़ लेते हैँ । सोचते है, मैने यह्‌ 
किया, मैते वह्‌ किया, मैने क्या नहीं किया ! इस क्षुद्र "मै" से ष्ुटकारा पामों अपने 
मन्दर घुसी हई इस पंशाचिकता को मार डालो मे नहीं, तू ही"--यही कटो, यही भनु- 
भव करो, इसके अनुसारं ही जियो । जव तक हम "अहं" निर्मित इस संकृचित दुनिया का 
परित्याग नहीं कर देते, तब तकं हम स्वगं के राज्य में प्रवे नहीं कर सकते" “ ॥ 

शक्ति कै पुंज वे मौन पुरुष हँ जो केवल जीवित रहते है ओौर स्तेह करते है तथा 
चुपच।प अपते व्यक्तित्व को कर्मकषत्रसे हदय लेते है । वे कभी "मै" भौर "भेरा की 
रट बरही लगते । वे केवल निमित्त बननेमे ही स्वयं को कृतां मानते दहै। एेसे 
मनुष्यो मसे दी ईसा भौर वुदध प्रकट होते द ।."“"वे मानव रूप मे पूजीभरूत मदं 
मात्र होते है, उसके अतिरिक्त कुं नहीं । 

१५ परमात्मा ने स्वयं को सर्वोत्तम ढंग से छिपा रखा है, अतः उसका कायं ही 
सवभ्रष्ठ है । इसी प्रकार जो अपने को सर्वोत्तम ठंग से पीछे रख सक्ता है, वही 
ससे अच्छा मौर मधिकं कायं कर सकता है । अपने भपपर विनयपालोतो 
समस्त विश्व तुम्हारा हो जायेगा । 

भैः । भः 
आदशं के लिये जियो 
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। जो किसी बातत कौ चिन्ता नहीं करता, उसके पास सब कुड अप ही - 
अप पहुच जाता दै । धन-सम्पति तो चंचल नारी के समान है वह्‌ उसकी परवाह नहीं 


उलतिष्छत ! 


करती जो उसे वहत चाहता है ! धन अपनी वर्षा उसके निकट आकर कर जाता है, 
जिसने उसकी परवाह कभी नहीं की, इसी प्रकार लोक-प्रसिद्धि भी इतनी धिक 
मात्रामें भाती हैकि वह सिरददं ओौर भार बन जाती) ये सव सदा स्वामी 
पास जाते ह । उनका दाप्त कभी कु नहीं पाता । स्वामी वही है जो उनके धिना भी 
रह्‌ सके, जिसका जीवन संसार की शूद्र एवं भूखतापूणं चीजों पर निर्भर नहीं करता । 
एक भौर केवल एक-आदशं के लिये जियो । उस आदं को इतना महान्‌, इतना 
शक्तिशाली बनामो कि उसके अतिरिक्त अन्य कु अन्तःकरणमे रह हीन जाये। 
किसी अन्य वस्तु के लिए स्यान नही, किसी अन्य वात के चतिए सभय नही 1 


४. नैः कैः 


साधनों की महत्ता 


अपने जीवन में मैने सत्रसे बड़ा पाठ यह सीखा करि अपने कायंकेसाधनाकी 
जोर भी उतना ही ध्यान दो जितना उसके साघ्य की ओर 1 सफलता का मूल रदस्य 
इसी में है कि साघनौं को भी उत्तना ही महत्व दिया जाय जितना साध्य को । 

हमारे जीवन की भारी कमी यह्‌ है कि हम आदं की भोर इतना अधिक खिच 
जाते है, साघ्यका जादू हुम पर इतनी बुरी तरह.सवार हो जाता है, वह्‌ हुम इतना 
भोह्‌ लेता है, वह्‌ हमारे सस्तिष्क मे इतना वडा आकार धारण कर लेता है किं उसकी 
प्राप्ति के साधन भृत छोटी-खोटी बाते हमारी दृष्टि से वित्करुलं भोक्चल हो जाती ह । 

जव कभी असफलता भिलती है, तव यदि हम उसका आलोचनात्मक विष्लेयण 
करे तो निन्नानवे प्रतिदात मामलों में हम एक ही निष्कं पर पहूंचेगे किं साधनों की 


. भोर हमारा ध्यान नदेना ही उसका कारण है 1 आव्यकता इतत बातकीदहैकि 


हम साधनों कौ पुष्टता एवं पूर्णता की गोर उचित ध्यान दे । यदि साधन बिल्कुल 
सही है तो साध्य प्राप्त होकर रहैमा । हम भूल जति हैकिकारणही परिणाम का 
जनक होता है । परिणाम अपने भाप पदा नहीं हौ जाता । मौर जव तकं कारण 
सही , भचूक मौर सशक्त नहीं होगे तव तक कोर परिणाम नहीं निकलेगा ! एक बार 
यदि आदं को चन लिया मौर साधनोंका निणेंयकर लियात्तो फिर यदि कुच 
समय के लिये हम भादशं को लगभग भूल भी जायं तो कोई हजं नहीं, वयोकि हमे 
निश्वय है कि साधनों की पूर्णता के साय उसकी सिद्धि अपरिहायं है 1 यदि कार्ण 
है तो फिर कायं की क्या चिन्ता ? का्यं-कारण नियम के अनुसार उसे तो दोना ही 
है । हम कारण की चिन्ता करे, परिणाम मपरनी चिन्ता स्वयं करेगा । आदं की 
प्राप्ति परिणाम मात्र है । साधन उसका कारण दै । मतः साधर्नौ कौ चिन्ता हौ जीवन 


की सफलता फी कुजी है । 
न चः ओः 


जाग्रत 1! 


पूजागृह्‌ ही सब कुछ नहीं 

एक बात जन लेना चाहिए; महान्‌ ऋषियों का जन्म संसार को कोई विश्चेष 
संदेश देने के लिये होता है, न किं भपना नाम चलाने कै लिए । किन्तु 
उनके अनुयायी उनके उपदेशो को तो किनारे रख देते है भौर केवल उनके नाम के 
लिये क्षगड़ा करे लगते है । यही संसार क। अब तकं का इतिहासं बताता है। मेया 
इस बात पर विशेष बआग्रह नहीं कि लोग उनका (श्री रामङृष्ण का) नाम स्वीकार 
करते है अथवा नही, किन्तु मै नके. उपदेशो, उनके चरित्र एवं उनके सन्देश को 
समस्त संसार मे फलान के लिये अपने प्राणों ' का बलिदान करने को भी तत्पर हूं! 
मुले सबसे मधिकं उर जिस चीज से लगता है, वह्‌ है शुजागृह' । वह स्वयं मे कोर 
खराब चीज नही है, किन्तु कच लोगों मे प्रवृत्ति रहती है कि वे उसे ही सव कृ मान 
लेते है मौर उस पुरातन पन्थी मूर्खता को पूरनस्थापित कर देते हँ । इष विचार मात्र 
सही म घबरा जाताहं। मँ जानता हू कि वे पुराने, निर्जीव कमंकाण्ड मे क्यों स्वयं 
को व्यस्त रखते है । उनकी मआत्मा कायं करे के लिये तरसती है, किन्तु जब उनकी 
शविति को कोई सही मागं समस्मे नहीं भातातो वे घंटी बजाने आदिमे ही अपनी 
राक्ति व्यथं कर देते हैं । 
मतान्ध मत बनो 


भारत के एक भिक्षु का कथन है, “ज विश्वास कर लूंगा यदि तुम कहोकि्मे 
मरुस्यल के रेत को पीसकर तेल निकाल सकता ह मगरमच्छ के मुंह मे हाथ डाल 
कर उसके दांत को विना हाथ कटवाये तोड़ कर ला सकता हं, किन्तु यदि तुम कटो 
कि मतान्ध को भी बदला जा सकता है तो भँ कदापि विश्वास नहीं कर सकता 1" 

"भारत के वैष्णव लोग, जो द्रं तादी होते है, समसे असहिष्णु सम्प्रदाय मे 
आति ह । एक अन्य द्रं तवादी सम्प्रदाय-शैवौँ मे, घण्टकणं नामक एक भक्तं के बारेमे 
एक कथा प्रचलित है । वह्‌ कथा इस प्रकार है; चण्टकणे शिव का इतना कटुर भक्त 
याकि वह्‌ किस दूरे देवता का नाम भी भपने कानों से नहीं सुनना चाहता धा 
अतः उसने मपने दोनों कानों भें दो षंटयां लटका ली थो, ताकि यदि किसी अन्य 
देवता का नाम उसके कानों मे पड्ने लगे तो व॑ह घंटिथों के स्वर में उस नाम की च्वनि 
को दना दं 1 शिव के प्रति अकादट्‌य भक्ति होने के कारण रिव उसे यह्‌ समक्षाना चाहते 
ये किशिव भौर विष्णु में कोई भेद नहीं है। अतएव वे उसके समक्ष आधा विष्ण 
ओर माघा शिब का शरीर धारण कर प्रकट हुए । उस समय वह भक्त अपने इष्टदेव 
क पूपाचन कर रहा था 1 किन्तु उस घष्टकणं की मतान्घता इतने परले सिरे की थो 
किञ्योंही उसने देखा कि धूप की सुगन्ध विष्णू की नाक मे प्रवेश्च कर रही है, उसने 
मपनी अंगुली उसमे पुसेड दी ताकि विष्णु उस मधुर सुगन्ध का आनन्द न ले सके । 


उत्तिष्ठत ] 


कट रवादी मत वनो 


कट रादौ अनेक प्रकारके होते हँ । कृ लोग सुरा के विरुद कटर होते है, कुद 
लय सिगार कै विरुद्ध । कुच समञ्षते ह यदि सोगर सिगार पीना छोड देँ तो संसार 
मे स्वर्णयुग मा जायेगा.“ भारत मे क कटूरवादी सुधारक सोचते हँ कि यदि कोर 
स्त्री भपने पति के मरने के पश्चात्‌ दसरा विवाह कर लेगी तो सव कृरादयो का अन्त 
हो जयेगा । यह्‌ निरी कटरवादिता है । 

बचपन में मेँ भी यही सोचा केरता था कि यह कृटररवादिता कायं का भनिवायंअग 
है 1 किन्तु अव वड़ा होने के पष्वात्‌ भद्ध लगता है कि यह्‌ वात सही नहीं है! 

““ "कोई व्यक्ति है जो सवेको ठगता घूमता है; उस पर कभी विष्वास् नहीं 
किया जा सकता । कोई स्त्री उसके निकट सुरक्षित नदीं है! किन्तु हो सक्ता यह 
दुष्ट शराव नपीतादहो। यदिरेसाहो, तो उसे किसी शराव पीने वाते में कोर 
अच्छा नहीं दिखाई देगी ! फिर ये सव राक्षसी त्य जिन्हे वह्‌ स्वयं करता है उसकी 
दृष्टि मे कोई वराई ही नहीं रखते। यह मानव प्रकृतिमूलक स्वार्थपरता एवं एकागी- 
पन दै। 

सौ में निन्नानवे कटूरवादि्योका यातो यकृत विहृत होगा अथवा वे भतिमान्य 
रोग के रिकार रहतेहोगे यान्य किसी बीमारी के। शनैः श्नः चिकित्सकों की 
समन्य मे भी यह्‌ वाते ज जायेगी किं यहु कटूरवादिता क प्रकारक बीमारी है। 
मै इसे वहत देख चूका हुं 1 ईश्वर ही इससे वचाये । 
मेरे अनुभव का यह्‌ निचोड़ है भीर वृद्धिमानी इसीमे है किं सवे प्रकार के कटर 
पन्थी सुधाये से वचा जाय । संसार धीमी गति से वट रहा है, उसे उसी गति से चलने 
देना चाहिये । हम जल्दी क्यो कर रहे ह? मच्छी प्रकार सोमो भौर अपने शरीरको 
स्वस्थ रलो । अच्छा भोजन करो मौर संसारके प्रति सहानुभ्रूति रतो । कटुरवादी 
केवल धृणा फेलाते ह". "1 
भः . भैः 
~. जव तुम कटरवादियों कौ संगति से बाहर निकलोगे तभी तुम वास्तविक स्नेह 
मौर सहानुभूति का पाठ सीख सकोगे भौर स्नेह तया सहानुभूति की मात्रा जंसे-जंसे 
तममे वदती जायगी इन वेचारे कट्रवादियों की निम्दा-मरत्सना करने की तुम्हारी प्रवृत्ति 
भी उतनी ही घटती जायगी 1 उल्टे तुम्हुं उनकी भूवो पर दया मायेमी । 
४ क \ 
१ एक समय एक राजा नै जव यह सुना कि पडोसीदेश का राजा उसकी 
राजधानी पर धेरा डालने के लिये भागे वट्‌ रहा है, त्तो उसने वुसेदेदाकी रताक 
उपायों पर विनारा्थं एक जनसभा वलायी ! इंगीनियसे ने प्राम दियां कि राज- 


जाग्रत 11 


धानी के चासं भोरम्द्रीकी एक ऊँची दीवार खड़ी कर दी जाय. भौर उसके साथ- 
साय एक चौड लाई खोद दी जाव । मोचियों ने सुन्ञाव दिया किं वह्‌. दीवार 
चमदे की वनवाई जाय, क्योकि “चमडे से उत्तम कोई वस्तु नहीं है 1" लोहार 
चित्लाये, “"तहीं, ये गलत कहते हँ , दीवार को लोहे से बनवाया जाय 1“ ओर तव 
वकीलों की वारी आयी । उन्होने तकं दिया कि राज्यकीरक्षाका सर्वोत्तम उपाय 
एक ही है क्रिशत्रुको वधानिक तरीके से यहं बतलाया जाय कि वह्‌ दुसरे की सम्पत्ति 
को हृडपने का प्रयास कर एक अनुचित, एकं गैरकानूनी अपराध कर रहा है 1 सवसे 
अनते भँ पुरोहित भगे वद्‌ । वे इन सव मृङ्ञावो पर उपेक्षा भरी हंसी के उपरान्त 
बोले, “तुम॑सव पागलोँं जैसी वतिं कर रहे हौ । सर्वप्रथम देवताओं को वलि देकर 
प्रसन्न करना चाहिय ओर तभी हम अजेय हो सकते है!” इस प्रकार राज्य की रक्षा 
करने के वजाग्र वे मूखं आपस में वाद-विवाद करते रहे ओर अ्गडते रहे । इरी बीच 
शत्रु भगे बड़ आया, उसने आक्रमण कर राजधानी को ध्वस्त कर दिया 1 एते होते 
ये कटररवादी ! #7 ४ 


सब दुबेलताओं ओर अन्धविश्वासों को त्यागो 


+ मेरी श्क्षा का सर्वप्रथम पाठ यह है, एेसी किसी भी चीज को जो अध्या- 
त्मिक, मानसिक अथवा शारोरिक दुवेलता की जनक हो, उसेचिमटेसेभीन 
दंभो । घम मनुष्य में विद्यमान जन्मजात शक्तियो की अभिव्यक्ति.मात्र दै) इसे छोटे 
से शरीर के भीतर प्रचण्ड शक्तिका स्रोत दचिपाप्डा दै) ओर्‌ वह्‌ स्रोतदीस्वयंको 
फलाता है । जैसे-जैसे वह्‌ शविति का खरोत. फलता जाता है, एक के वाद दूसरी देह 
भपर्याम्त होने लगती है । यह्‌ उन्हँ त्यागकर यह जीवन श्रेष्ठः, देह धारण करता , 
जाता है। यही है मानव, धमे, सभ्यता या प्रगति का सच्चा इतिहास" 

तुम देखोगे क्रि. ऽयोत्तिप आदिं रहस्यवादी विद्या सामान्यतया दुर्बल मस्तिष्क 
के लक्षण होती ह । अतःज्यों हीते तुम्हारे मस्तिष्क मे महत्व पाने लगे तुरन्त 
चिकित्सक के पास जाभो, अच्छा भोजन लो गौर विश्रामकरो। 

एक प्राचीन कथा है कि एक ज्योतिषी एक राजा के पास भाया ओर कह्ने लगा 
"तुम छः महीने मे मर जाभोगे 1" राजा उसकी त्रात सुनकर इतना उर गया कि 
उसी क्षण उरक कारण मरने की स्थिति में पहंव गया | किन्तु उसका मन्त्री वड़ा 
कुशल व्यक्ति था 1 उस्ने राजा से कहा क्रि ये ज्योतिषी लोग मूखं होते है । राजा को 
उस पर विश्वास नदीं हु । तव मन्त ने राजा को यह्‌ दिखाने के लिये किं ज्योतिषी 
मूखं होते है एक उपाय सोचा । उसने ज्योतिषी को पुनः राजमहल आने का निमन्वरण ` 
भेजा 1 वहां उसने ज्योतिष से पूखा कि क्या उसकी गणना बिल्ल सही है \ ज्योतिषी 
ने कठा उसमे भूल हो ही नहीं सकती 1 किन्तु फिर भी मन्त्री को सन्तुष्ट करने के 


उक्तिष्डत ! 


चि उसने दोवारा गणना कौ भौर कहा क्रि वह्‌ भिल्ल सही है । राजा का चेहरा भय 
मे पीला पड़गय्रा। तव मन्नीने ज्योतिषी से कहा, “तुम्हारी गणना के अनुसार 
तुम्हारी अपनी मृत्युं कव मायेगी ?” ज्योतिषी ने उत्तर दिया, “वारह वषं वाद । 
मन्त्री नै तुरन्त मपनौ पाण चीची भौर ज्योतिषी का सिरधड से पृथक्‌ कर वह्‌ 
राजा से बोला, "देला आपने उसका ज्ञूठ ? वह तो इसी क्षण मर भया 1", ` 


कठिनादइयों का निभय होकर सामना करो 


” “""एक बार जव र्म वाराणसीमे था, म एकरेसे स्थान से निकला, जिसके एक 
भोर विलाल जलाशय था भौर दुसरी मोर एक ऊँची दीवार । जमीन पर वहत सारे 
बन्दर ठे हुए थे । वाराणसी के वन्दर विशालकाय भीर शैतान होति है] उन पर 
यह्‌ भ्रुत स्वार दहो यया किरम उनकी सङ्क सेन गुजर पाऊं। उन्होने घुद्कियां 
दिखाना, चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया भौरजैतेही मँ उनके निकट से निकला वे 
मेरे पैरो की ओर ्षपटे । जैसे-जैसे वे मेरे नजदीक भाते गये, नि दौडना शुरू फर 
दिया, म जित्तनी तेजी से दौडता था, उतनी ही तेजी से वन्दर मेरी भोर क्षपटतेथे 
ओौर मुच्ये काट खाने को दौडने लगे! उनसे वचकर निकेलना भसम्भव-सा लगने 
लगा । तभी एक अपरिचित व्यक्ति ने पुकार कर मुक्षसे कहा, ““इन दुष्टो के सामने 
उटे रहौ "” मै मूडकर वन्दरों के सामने उट भया ¡ तव वे परीषठे हट गये मौर असिर 
मे भाग गये । यही रिक्षा जीवन मेरके लिये गांठ वाघ तेनी चाहिये । मुसीवतीं का 
सामना करो, निर्भकितापूरवंक सामना फरो 1” उन वन्दरो के समान ये मूसीवते भी 
अपने आप भग जायेगी" "जवं हम स्वयं उनके सामने से भगिना वन्द कर देगे। 


दो प्रकार कासाहस 


साहस दो प्रकारकाहोताहै। एक प्रकारै तोप के सामने मड जाना । दूसरा 
प्रकार है अध्यात्मिक विष्वासों पर टे रहना । एक सप्राट्‌ ने भारत पर आक्रमण 
किया । उसके गहने भदेश दियाथा करि वह भारतके कुं संन्यािों क्ति भवश्य 
भिले । वहुत खोज करने दे वाद उसे एक सन्त एक शिला पर वैठे हुभा दिषायी 
पड़ा । सम्राट्‌ ने उससे थोड़ी सी वातत कौ । वह उस संन्यासी के ज्ञान से वहुत भधिक्र 
्रमावित हुभा । उसने संन्यासी से मग्र किया कि वहं उसके साय उस्फे देशको 
चते । सन्यासी नै कहा, ' नही, मै यहा इस जंगल मे पूर्णतया सन्तुष्ट हू ।"' सम्राद्‌ ने 
कहा, ˆ तुम्दँ धन-वैभव, पदपरतिष्ठा। सव कृ दूंगा । म विश्व कासत्राद्‌ टं +" 
दत्र पर संन्यासी ने उत्तर दिया, “नही; मै इने चीनं का भूखा नहीं 1“ “तव सग्राद्‌ 
ने वमक दी 1» “दि तुम नहीं चलोगे पो मे तुम्दँ मार डारंगा 1'" तव वह संन्याती 
उपे्षापूर्वक मुस्कराया मौर वोला “टे सम्नाद्‌ ! यह्‌ तुमने सवे वटी मर्ख॑तापूरणं 
वात कही 1 तुम मृक्े नहीं मार सक्ते. मुके न भूयं सुखा सकता है, न मग्निजला 
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सकती है, न तलवार काट सकती है, क्योकि मेँ अजन्मा" अमरः, तिच्य, स्वेव्यापक, 
सवंशमितमान्‌ं मारमा हं +" यह्‌ है मध्यात्मिक निर्भीकिता । दूसरे प्रकार का साहस 
सिह याव्याघ्र का साहस दै 1" 


वीर ओर उदार बनो 

एक वार चैने एक घटना पढ़ कि कुछ जहाज दक्षिणी समद्र दीपो (ऽपे 5९४ 
19190165) भें तूफान मे धिर गये ! इस घटना का एक चित्र इल टेड लन्दन न्यून" 
नामक समाचारपत्र मे छपा भी था 1 वे सभी जहाज ध्वंस हौ गये । केवल एक ईग्लिरा 
जहाज तूफान की टक्कर स्ेलकर भी वचा रह गया । उस चित्र में दिखाया गया था 
किजो लोग समुद्र मे डूबने जा रहे ये, वे अपने बते जहाज पर खड़े होकर उन 
साथियों को जिनका जहाज तूकान की चपेट से बच निकला था हषेध्वनि दारा विदाई 
दे रहे थे । इतने वीर ओर उदार वनो । अन्यो को उस गढ मे मत खींचो जिसमे तुम 
स्वयं गिर पड़ हौ । 


प्रसच्तापूर्वैक सहन करो ौ 

यदि तुम संसार फा भार उठाने के लिये सचमुच तत्पर हो तो प्रसन्नताधूवंक 
उञो । किन्तु हमारे कानों मे तुम्हारी कराह मौर अभिद्यापों कौ ध्वनि नहीं पड्नी 
चाहिये । हमे मपनी मुसीवतों से उरगो मत ताकि हम समज्ञने लगे कि हुम ही भपनी 
मूसीवतों के साथ तुमसे ज्यादा सुखी हैँ! जो मनुष्य वास्तव में वोज्ञा उठाताहै वह्‌ 
संसार को धन्यवाद देता हुमा चूपचाप अपने मागे पर चलता है । उसके मुख से निन्दा, 
भत्सेना या आलोचना का एक शन्द नहीं निकलता । इसलिये नहीं क कटी कोई 
बुराई नहीं है बल्कि इसलिए क्योकि उसने स्वेच्छा से, स्वयंपरेरणा से उस वोक्षे को 
अपने कन्धों पर उठाया है ! उद्धारक को अपने मागे पर भनन्दपूवेक चलना चाहिये 
नकि जिसका उदढारक्रियाग्या। | । 

नतोकष्टोंको निमन््रणदो ओर न उनसे भागो! जो आता है, उसे जञेलो । 
किसी चीनक प्रभावित न होना ही मूत्रित है । केवल लेलो ही मत, अलिप्त भी रहौ । 

“सुख मिलनेवाला है'- बहुत अच्छी बात । उसे किसने - मना किया ? दुःख आने 
वाला है उसका भी स्वागत । उस वैल की कथा स्मरण रलो । एक मच्छर को एक . 
मे कै सींग पर बैठे हृए बहुत देर वीत गयी । तव्र उसके दिल में कुखं चुभा ओर वह्‌ 
वल से वोता, “श्रीमान्‌ वैल ! मँ बहुत देर से यहा वैल हुभा हु, शायद इससे भाप 
षष्ट हो गये होगे 1 मुके इसका खेद है 1 अत्र भ चला जाता हू" ।'' गन्तु वैलने 
उत्तर दिया, “नही, नहीं, बिलकुल नहीं 1-तुम॒अपते पूरे परिवार को ले आयो भौर 


मेरे सींग पर रहो । तुम भेरा बिगाड़ ही क्या सकते हो ? ”" यही उत्तर हम आपदां 
कोभीक्योनदें।, 


| उतिष्ठत | 
भूर ओर असफलताये--वरदानस्वरूप 


विचार ही हमारी सुर्य प्रेरणा शक्ति होते हँ । मस्तिष्क को उच्चतम विचारो 
से भर दो ! प्रतिदिन उनका श्रवण करौ, प्रतिमाह उनका चिन्तन करो ! असफलता 
की चिन्ता मतकरो । वे स्वाभाविक ह । वे जीवन का सौन्दयं है । उनके विना जवन 
मेरदहीक्या जायेगा । यदिसंपषंनहोतो जीवन को पाने का उपयोय दी क्या? 
जीवने को कविता ही तब कहां रह जययेगी ? संघर्षो की, भूलों की चिन्ता मत करो । 
मैने कभी गाय को कूठ बोलते नहीं सुना । किन्तु वहे केवल याय ई । मनुष्य कभी 
नहीं 1 अतः इन भस्षफलताभों कौ परवाह मत करो । अयर थोड़ा पीठे फिसल ही 
गये.तो क्या हुमा ? भादशें को पकडने के लिये सहस्त्र वार भगे वदो मौर यदि तुम 
सहस्र वार असफल हो जामो फिर भी एक नया प्रयास अवश्य करो 1 

संसार मे कोई चीजे विलक्रुल बुरी नहीं है । यदि यहां श्ैतानरहैतो ईश्वरभीरहै 
अन्यथा वेट्‌ होता ही नहीं । 

हमारी भूलोकाभ्री स्थानहै। वद चलो! यदि तुम सोचते हो कि तुमने कोई 
अनुचित कर्म कर दिणाहैतोभी पीछे मत देखो । क्या तुम्हारा विश्वस है कि यदि 
तुमने ये गलतियां पहले न की होती तो तुम वह वन प्रतिजो माजहौ ? तो अपनी 
गलत्तियो को धन्यवाद दो वे अनजाने मेँ वरदान वनकर भायीं) कष्टोंकोभी 
धन्यवाद ! सुखो को भी धन्यवदि 1! तुम्हारा क्या होगा इसकी चिन्ता मत फरो । 
आदर्शं प्र उटे रहो । अगे वदरो । छोरी-दोटी गलतियों भौर चीजों की भोर षी 
मत निहारो । इस जीवन-संग्राम मे मूलो का गदं-गुव्बार उठेगा ही । जौ इतने नाचुक 
हैकिष््स गर्द-गुव्वार को भी नही सहन कर सकेते, वे पक्ति के वाहूर निकलकर 
खड हो जायं । 


अपने देवत्व को पह्वानो 


मै हिमालय पर यात्रा कर रहा था । लम्बा मामे हमारे सामने फला पड़ा या। 
हम धनहीन भिक्षुको को ठोने के लिए कौन भिल पाता ? भतः हमे प्रौ यारा पदत 
ही पार करनी थी । हमारे साय एक वृद्ध परप भी धे ) सकट सीलों तक वह मार्गे 
ऊपर चदृता था, नीचे उतरता था 1 जव उन वृद्ध भिक्ष, ने यह सव देखा तो वे वलति, 
“अओोह्‌, मै कंसे मागं पार कर पाऊा? मँ भव मिक नदीं चल सकता । मेरादम 
टूट रहा है ।"" मैने उनसे कदा, “अपने पैरो को भोर देखो 1“ उन्ोनि वसा ही किया । 
तव भने कहा, “यह सढ्क जो आपके पैरो के नीचे है, वही है जिक्षको मापने मव तक 
पार क्रिया है भौर यही वह सडक दै जो माप अपने सामने देख रहै हो । यह भी 
दीध्र ही तुम्हारे षै के तीचे शायेगयी 1" सर्वोत्तम वस्तु भी चुम्दारे धरो फ नीचेरै 
क्योकि तुम दिव्य नदत हो । ये सव चीज तुम्हरे पैरो के नीचे रह यदि तुमे वाहो 
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तो न्रौ को मी निगल सकते हो । यद्‌ है वुम्डारा वास्तविक स्वरम ! व्रलवान्‌ वना 
समस्त अन्धविश्वासों से उपर उठो ओर मृक्त हो जाओ । 


मौन वं अविरत कार्यं र । 

वड़ा स्थान पाकर कोई भी वडा वन सकता है । रंगमंच के लदटु.ओके प्रकमें 
कायर भी वीर वरन सकता है । संसार उसे ठेखेगा । किसका हदय नहीं उल्ल पडेगा ? 
जव तक अपने से सवोत्तिमि वन॒ पडता है, तव त्क किसकी नाडियों । की गति तीतर 
नदीं रहती, किन्तु उत्तरो ततर मुञ्ञे उस कीड़ मे सच्ची महानता के दशेन हौ रहे है जो 
अपना कतन्ध-पःलन चुपचाप एवं अ्पिराम गति से प्रतिक्षण, प्रतिपल करता रहता 
है । एक प्राचीने कथा इ प्रकार है करि एक नन्ही -सी गिलहरी बार-बार रेत मँ लोटती 
थी मौर दौकरसेतु की मोर जाती थी, वहां भपना शरर ल्लाइकरफिररेतमे आ 
जाती धी । इस प्रकार वह भी भगवान्‌ राम कै सेतु-निर्माण यज्ञ मे अपना अक्रिचन 
योग दे रही थी । बन्दर उसे देखकर हंस पड़े; क्योकि वे पूरे पहाड़, पूरे जंगल, रेत 
के विशाल देर सेतु के लिए उटा-उढा कर ला रहे थे ।.अतः वे उस नन्ही सी गिलह्री 
परहंमेजोरेत में लोट कर अपने शरीर परलगेरेन को पुल प्र ज्ञा आती थी) 
किमु राम्‌ ने नव उमे देका तो उन्होने कदा--''नय है यह नन्ही सी गिलहरी 1 वह्‌ 
भपनी शक्ति भर अंधिक से अधिक कायं कर. रही है । अतः वह्‌ भी उतनी ही महान्‌ 
९ जितना तुमभे से जन्य कोई ।'' तव उन्हो गिलहरी कौ पीठ पर स्नेहवंके थपकी 
दौ भौर राम को ंगूतिर्यो क निदान आज भौ गिलहरी की पीठ पर देते जा सकने दै । 


प्रः्येक कत्तव्य पवित्र है 


मतयक कतव्य परावन है । भौर कर्तव्यनिष्ठा ईश्व रोपासना का स्वोत्तिम शकार है। 
जो कव्य हमारे विशकुल समीप. दै, जो कतव्य हमारे हार्थो मे है उसे अच्छी प्रकार 
करके हम स्वयं को ही वलवान्‌ करते हैँ भौर इतत प्रकर एक-एक पग पर अपनी राक्ति 
को वदति हुए हम उतत. अवस्था में पहुचे जायेगे जव हमे जीवन तथा समाज में म्मे 
जटिल ओर सम्मानित कन्थो के पालन करने का सुअवसरः भी प्राप्त होगा 1 
क स्थान ४६ पच जगे भिक हमं योग्य दह! प्रत्येक वस्तु का अपना 
त 1 ९। यदि किसी में दूसरे से गधिक क्षमता है तो संसार उसका 
४ ५ त छ 1 4 र । भतः असन्तुष्ट 
भी भवश्य होगे, जिन्होनि उसे धनवा द र त 
गुणो सो बह ध प न्‌ बनाया । यदि किसी दुसरे व्यक्तिमेभीते ही 
् त नी कन जायगा । तव ज्ञगड़ा करने ओौर शिकायत करने मे लाभ 
ˆ उस हे अच्छी वातं की भोर वदते मे सहायता नहीं मिलेमी । . 


४ 


उतिध्डत ! 


प्रत्येक कर्तव्यम रसलो; उसे कोसौ मत 


जो अपने हिस्तेमें अयि हुए छोटे से कामको करते समयभी बुदवुदाता है, वह 
हरेक काम मे बुदबुदायेगा । सदैव बुदवुदाते हये वह एक दुःखपु्णं जीवन वित्तायेगा 
गौर प्रत्येक कायं मे असफल होगा । किन्तु वह्‌ व्यक्ति यो अपने कत्तव्य फो परी शक्ति 
के साथ करता रहैगा, परिये मे अपना कधा लगाये रहेगा, अन्त में वह्‌ अवष्य ही फल 
पायेगा भौर अधिकाधिक उत्तरदायित्व निभाने का अवसर उसे मिनेमा । 


फल के प्रति आसक्ति रखनेवाला कायंकर्ता ही अपनी पूरी शक्ति के साय उत्तर 
दायित्वं को निभाने मे हिचकिचाहृट दिखाता है । निरासक्त कार्यकर्ता के लिए सब 
कत्तव्य वरावर रहै, अच्छे है) प्रत्येकं कर्तव्य उस्तके त्िए स्वार्थं ओर विषयलोलूपता 
का उन्मूलन करने के च्िए एक सुन्दर अस्त्र वनकर आता है, उसके हारा वह्‌ मात्मा 
की मक्त प्राप्त करता है । 
असन्तोपी को सव कत्तव्य अरुचिकर लगते ह । वहं कभी सन्तुष्ट नहीं दो सकेगा 
- मौर उसका सम्पूणं जीवन असफलता की कहानी बनकर रहैगा । हम कर्मं कस्ते चले, 
जो कायं हमारे हिस्से मे आये उसे करे भौर कायं के चक्र में अपना कन्धा लगये रहै, 
तव हमे उस ज्योतिर्मय के दर्शन होना निश्चित है । 
, कोई कायं तुच्छ नहीं । यदि मनपसन्द कायं मिल जयेतो मूर्खं भी उसे पूराकर 
सक्ता है किन्तु वुद्धिमान्‌ पुरु वही है जो प्रत्येक काये को भपने लिये रुचिकर वना ले) 
इस संसार में प्रत्येक वस्तु ववक्ष के चीज के समान है, जो यथपि देवने मे तो 
सरसौ के दाने के समान लघु दीख पड़ता है तथापि अपने अन्दर विशाल वटवृक्ष फो 
छिपये हए है । सचमुच महयन्‌ वही है जो यह्‌ वात परख कर प्रत्येक कायं को मदान्‌ 
वनाने मेँ सफलता प्राप्त कर दिखाये । 


आत्मनिरीक्षण करो, अन्यो को दोष मतदो 

हमे यह जान लेना चाटिये कि हम तव तक कुद नदीं बेन सकते जव तक टम 
स्वयं ही उसके 7िएतैयारनहौं। जवतक शरीरकीतयारीनहो, कोई रोग पास 
नहीं फटक सकत्ता । रोग का भागमन केवल कीटाणुमों पर ही नहीं निर्भर करता 
अपितु शरीर म उनके लिये विद्यमान अनुकूलता पर भी निर्भर करता है । हम निसकै 
योग्य ह, वही हमे मिलता है । हम अपना घमण्ड दों मौर दस यात को समक्षे कि 
अकारण दुःख कमी नहीं माता । कोई गाघात तरिना उसका पात्र वने नहीं लगता । 

बुराई नहीं थी जिसके लिये मैने अपने हाथों रस्तातेयारन कियाद, यह्‌ द्मे 


समक्ष तेना चाहिए 
अपना विष्लेषण क्रो ठो तुम्दे पता लग जायेगा कि तुम्दँ अत्येक मधात मिता 


जाग्रतं 11 


व्ोकि तुमे स्वयं को उसके लिये तंयार किया मर्षा कायं तुमने किया, शेष आधा 
बाल्य जगत्‌ ने परा कर दियाः। इस. तरह तुम भावात मिला । यह हानि हने पर 
हम विन्न हौ सकेगे । साथ ही, इस आत्पविष्लेषण मे से आज्ञा का स्वरं भी सुनाई 
देगा । वह्‌ स्वर है : वाह्य जगत्‌ पर भले ही से कोई वश्च न चलता हौ किन्तु अपने 
आन्तरिक जगत्‌ पर, जो मेरे भव्यन्त निकट है, मेरे अन्दर ही है, तौ मेरा नियन्वण 
चल सकता है ! यदि किसी असफलता के लिए इन दोनों का संयोग होना आवश्यक 
है, यदि मृदचे आघात लगाने के लिए दोनों क{ मिलन होना अनिवायं हतो मै भपने 
अधिकार के जगत्‌ को इस कायं मे योग नहीं देने दुमा 1 तव भला आघात क्यो कर ` 
सग सकेगा ? यदि मै सच्चा आत्मनियत््रण पादतो मून्ञे भावति कमी नहीं 
लगेगा 1" - 

अतएव, अपनी भूलों के लिए किसी को दोष मत दो, अपने पैरों पर सड होमो, 
मौर सम्पूणं दायित्व भपने ऊपर लो । कहो, “यह्‌ विपद्‌ ज्सि भै क्ेलरहा हं भेयी 
अपनी करनी काफल है । भौर इषीसे सिद्धहैकिडमे पैस्वयं ही दूर कल्गा। 
जिसकी रचना मैने की, उसका विनाशभीर्मै ही कणा! किन्तु जिसे किसी मन्य 
ने बनाया है, उसका विनाश मै कभी नही कर पाङगा 1*' तः उत्तिष्ठत ! निर्भीक 
वनो, समर्थं बनो 1 सम्पूणं उत्तरदायित्व अशने कधों पर संभालो मौर समञ्च लो कि 
तुम ही भपने मागर विधता हो । जितनी शक्ति मौर सहायता तुम्ह चाहिए वह्‌ सव 
तुम्हारे मन्दर दही है 1 अततः अपना भविष्य स्वयं बनाओ 1 “सृत अतीत को दफना - 
दो'" अनन्त भविष्य तुम्हारे सामने है । ओर सदैव स्मरण रघो पि प्रत्येक शब्द, 
विवार आीर कृति तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है) जिस प्रकार वृरे कमं धौर 
विचार व्याघ्र के समान्‌ तुम्हारे ऊपर ्षपश्ने को तैयार है, उसी प्रकार एक आाशाकी 


किरण मीहे कि अच्छे कमं मौर विचार सहश्नो देवदतो की शति से. तुम्दारी सदा- 
सेषदा रक्षा करने को भी तत्पर है । । 


वह्‌ स्वयं अपने भाग्य-निर्माति 


( विना भधिकारी वने कोई कुच नहीं पा सक्ता । यही सनतिन नियम दहै ] कमी- 

कभी हमे देस लगता होगा छि शायद यदे सदी नहीं है, किन्तु अन्ततोगत्वा हमे दसत 

0 र व्यक्ति जीवन्‌ भर धनी वनने कै लिये छटपटाता रष 

लय सहलो लोगों को ठगे किन्तु भन्त मेँ एक दिन वह्‌ देवः । 

त करि शायद वह्‌ 
धनवान बनने के योग्य ही नहीं था भौर तव अपना सः मं जो र 
वन उवे 

विपदा दिखापी देता है । हम भतत ही भप ध 
पन इन्द्रिय सुख के लिए अनेकों ं 

जमा करते रहँ किन्तु उनमे से केवल वह हमारा , 
सते हमारा है जिते हमने अजित 'कियां 

एक मलं संसार कौ समस्त क्ितावे खरीद उल मौर वै सव्‌ उसके न ह 


५ उत्तिष्ठत] 


सजी रहँ करिन्तु वह्‌ उनम से केवल उतनी ही पठ्‌ पायेया जितने करा वह भषिकारी 

है मौर यह्‌ अधिक्रार कमं दवारा उत्पन्न होताहै? . 

| मारा कमं निर्णय करता है कि हमारा क्िंतना अधिकार भौर हम कितना 
आत्मसात्‌ कर सकते हँ । स्वनिर्माण की शक्ति हमारे पास है! हम भाज जो कुच ह 

यदि वह॒ हमारे पिद्ले कर्मो का परिणाम है तो इससे निश्चित तकं निकलता है कि 

जो कुछ हम भविष्य में वेनना चाहते ह, वह हमारे वर्तमान कर्मो का परिणाम होगा) 

अतः हमे विचार करना चाहिये कि हम कर्म कंसे करे । 


सहायता भीतर से मिलेगी 

ट्म रेशम केकीडोंकेतुत्यहं। हम अपनी देहमेसेटी धागाकाततेह भौर 
अपने चारो भोर एक कोयावूनलेते टँ मौर फिर कुछ समय पश्चात्‌ उसके सन्दर 
वन्दीहो जाते ह! कित्तु थह सदा नहीं रहेगा! उस कोये के भीतर रहकर हम अष्या- 
त्मिक साक्षात्कार कर ठेगे भौर तितली के समान मुक्त होकर वाहर निकल अर्येमे । 
कमे का यदं ताना-वाना सवने अपने चारो ओर पुर लिया । अज्ञानवश्न हम समसते 
हैँ कि हुम वन्धन में पड हँ ओर तव सहायता के क्लिये चीखते पुकारते ह । किन्तु सहा- 
यता वाहुर से नहीं आती । वह्‌ हमारे अन्दरसेही येगी) चाहे तुम विष्व के 
समस्त देवतां का नाम लेकर चिल्लाभो, पुकारो । म भी वर्पोततक चित्ताया । अन्त 
मे मैने पाया कि मूञ्ञे सहायता मिली, किन्तु वहु मेरे भन्दरसे मायी जोकुदंरमने 
भूते की थीं, उनका मृक्षे निराकरण करना पड़ा 1 यही एकमेव मागं है । मुने उस जाल 
को काटना पड़ा, जो मने पने चारों ओर बून लियायथा मौर उसे काटने की दात्ति 
अपने अन्दर दी विद्यमान दै । मै यह्‌ विश्वासपूवेक कट्‌ सक्ता हूं फिमेरे विगत जीवन 
की एक भी अच्छीया बुरी कामना व्यर्थं नहीं गयी ओर आजम जोगृदछ भीष 
अपते सम्पूर्णं मतीत (म्तेयावुरे) का ही पर्णिामहूं। मने जीवन मे अनेक भूलें 
कीर किन्तु ध्यान दो, मूके निश्चय है कि उनमेसे प्रत्येकं भूलकोभ्रियि विनार्मं वद्‌ 
नहीं वन पाता जो भाजं हुं भौर इसीलिये मुहे पूर्णं सन्तोपटहै करि्मनेवे भूरे कौँं। 
मेरे कहने का यह्‌ अर्थं कदापि नहीं कि तुम घर वापस जाकर जान-ूस्कर गतत्तियां 
करना शुल्करदो। मेरे कथन का यहु मलत भर्थं मत लगायो। किन्तु जो भूक 
तुम हौ चकौ ह उनके लिये चिन्न मत होमो । स्मरण रो कि अन्तर्मे सवक 
ठीक हौ जायया । इसके अतिरिक्त कुद भन्यदहो ही नहीं सक्ता; वयोर हमारी 
प्रकृति ही चुद-वृद्ध है । ओर वह प्रकृति नष्ट नहींकी जा सक्ती । हमारी मूत 
प्रह्ति सदा वही धनी रहती है । 


सद्चरित्र का निर्माण 
मनुप्य मानों एके दजो अपनी ओर वारो रम ब्रह्माण्ड की समस्त 


जाप्रत 


श्तयो को आकषित कर रहा है । इस केन्द्रमे क भ समाहित होकर 
एक शक्तिप्रवाहके रूप मे वहाँ से वापसलीट र 
व दुःख-युल--सव उसकी भोर दौड रहे है भौर रसे चिपट रहे है ध 
उन्हीं म से वहं प्रवृत्तियों कौ उस प्रनल धारा का निर्माण करतां है जिसे चरित्र कह 
है तथा उसे प्रकाशित करता है ! जिस प्रकार उसमे सव कुं आकपित करने की शक्ति 
विद्यमान है, उसी प्रकार उसे विकीर्णं करने की शक्ति भी विद्यमान है । छ 
यदि को मनुष्य लगातार मुभ वाते सुने, अशुभ चिन्तन करे, अशुभ क कर्‌ 
तो उसका भन्तःकरण बुरे संस्कारो से मलिन. हौ जायगा । वे उसके अनजाने में ही 
उङ्क समस्त विचायं मौर कार्यो को प्रभावित करेगे 1 वास्तव मे, ये कुसंस्कार सदव 
कार्यलील वने रहते है मौर उनका परिणाम होता है केवल अनिष्ट कर्मं मौर मनुष्य 
वुरा मनुष्य वन जाता है । वह इसे रोक नहीं सकता । ये समस्त संस्कार एकत्रित 
होकर उसके भन्दर वुरे कर्मा के सिए प्रवल इच्छा उत्पन्न कर देगे । वह्‌ इन संस्कारों 
के हाय की कट्पुतली वन जायेया ओर वे उसे निरन्तर दुष्करम कौ गोर दकल 1 


इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य शुभ चिन्तन करता दै, शुभ.कमं करता है, तो उनके 
संस्कारो का संचय शुभ होगा । ये ुभ॒ संस्कार ठीक उसौ प्रकार उसे उसकी इच्छा 
के विपरीत भी सत्कर्म की भोर प्रवृत्त करेगे । जब 'मनूष्य अत्यधिक शुभ-कम एवं 
शुभ-चिन्तन कर चुका होता दै तो उसमे अपनी इच्छा कै विपरीत भी शुभ कर्मं करने 
की अप्रतिहत प्रवृत्ति उतपन्न होती है 1 यदि वह पाप कर्मं करना चहि तौ भी उसका 
मन उसकी प्रवृत्तियों से वेधा होने कै कारण, उसे वह्‌ पापकम करते कौ अनुमति नदीं 
देगा । उसकी प्रवृत्तियां उत्ते वापस सौटा लारयेगी; क्योकि वह पूेतया शुभ प्रवृत्तियों 
के वदौभ्रुत है । जव एेसी स्थिति पच जाय, तभी जानना चाहिए कि मनुष्य में सद्‌- 
चरित्र दृढ्मूल हो गथा दहै! . ८" 


जव कोई मनुष्य पिनो पर॒ कोई धुन बजाना सीखता दै तो प्रारम्भ मे वह्‌ ` 
प्रत्यक पदं पर अपनी अंगुलियां समञ्च-समन्च कर रखता है। यह प्रक्रिया तव तक 
चसती रहती है, जब तक कि अंगुलि का चलना उसका स्वभाव न बन जाय । बाद 
मे बह उस धुन को प्तपेक पदं की मोर ध्यान दिये बिना हौ सरलतापू्ेक बजा लेता 
है। इसी भकार हुम अपने वारे भेंभीदेख सकते कि हमारी वतमान प्रवत्तिर्या 
हमारे पिते विचारपूवेक किये गये क्म का परिणाम ह । । 


आत्मसंयम की शितया. ` 1 | 
जब हम उपनी भावनाभों को लूला ओोडदेतेहैतो हम अपनी बहुत 

कोस इ दे हृत सी शक्ति 

व करते है 1 हमारे स्नायु क्षीण होते है" मन चंचल रहता है भौर बहुत थोड़ा कारय 

हो पातादै) जो शक्ति कायं करने म व्ययं होनी चाहिये धी, वह्‌ निरथेक ही भावना 
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के रूप ४ नष्ट हो गयी जिसका कोई उपयोग नहीं हमा । जिस समय मन पषेतया 
स्थिर एवं एकाग्र होता है तभी उसकी पूरी शक्ति भ कायं करने मे व्यय होती है) 
मौर यदि तुम संसारके महापुरुषों के जीवन-चरिव पटोतो तुम्ह पता चलेगा किव 
भद्भूत स्थिर व्यक्ति थे । कोई भी वस्तु मानों उनके सन्तुलन को भंग नहीं कर्‌ सकती 
थी । यही कारणहैकिजो व्यक्ति वृद्ध हो जाताहै वह कभी मधिकं कायं नहीं कर 
पाता भौर जिस व्यक्ति को कोई करद नहीं वना सकता वह वृत अधिक कार्यं कर 
जाता हे । जो मनुष्य कोष, ई्याःया जन्य क्न्ती विकार का दात्त वन जाता ह, वह्‌ 
कायं नहीं कर सकता, वह्‌ अपने. स्वयं के खण्ड खण्ड इर डालता है भौर कोई ठोस 
कायं नहीं करता । शान्त, क्षमाशील, सन्तुलित एवं स्थिर मन ही सवते अधिक कायं 
„ केर पत्ताहै। 
विकारो क्री प्रत्येकं लहर पर विजय से तुम्हारे सामथ्यं में वृद्धि होती है । अतएव 
क्रोध के वदले कोधन करना भी अध्य तिक कार्यो के समान ही उवदेय नीतिदै। 
ईसा ने कहा था, “बुराई का प्रतिरोध मत करो ।'' हम इस सन्देश को तव तक्र नही 
समञ्च सकेगे जव तक हम यह्‌ न खोज के क्रि यह्‌ केवल नैतिक दण्टिसे ही उचित नहीं, 
अपितु सर्वाधिक फलदायी नीति भी ह क्योकि क्रोध को अपननि वाले कौ अपनी शक्ति 
काही ह्वास होता है । चुम्दँ अपने मनको कोध भौर घृणा जआादिकी विकार तरो 
के वशीभूत नहीं होने देना चाहिये । 
एक चार घोड़ों की वग्बी पहाड़ी के टल पर भर्नियन्वित हौ दुलक जाय अथवा 
सारथि उसके घोड़ों को नियन्व्रण में रक्वे । शक्ति की किसमे समधिक अभिव्यक्ति है- 
धोडोंको खुली ष्ट देने मे या उन पर नियन्वण रखने मे ? एक वमका गोला हवा में 
दूर तके उता जाता है ओर अन्त में धरती पर गिर पडता है) दुसरा गोला मागमे 
दीवार से टकरा जाने के कारण वहं रह गया किन्तु उन दोनों कौ ठक्कर परे भत्मयिक 
ताप शक्ति पैद' होतीदहै। स्वार्थं हेतु को लेकर जो शक्ति तुमे बाहर जाती, 
उसमे तुम्हारे पास वापस कु नही सौटता किन्तु यदि उसे संयमित कर लिया गया 
होता तो काफी वचित होकर लौटती । 
दस मात्म-नियन्वरण के द्वारा वह्‌ प्रवल इच्छा-एविति व चाखि्यि पैदा होते रह 
जिनमेसे ईसा या वृद्ध पैदाहोते रहै) 
पदि क्रोध की एक वड़ी सहर मनमेंञ्ठेतो उक्त पर हेम कंसे नियन्त्रण करे ? 
ठीक उसकी विरोधी लहर उत्पन्न कर । अर्थात्‌ प्रेम भाव को उदीपित करो । कभी 
कोई स्त्री यपने पति से वहुत नाराज हो जाती दै, मौर यदि उसी स्थितिं नन्दा शि 
वरहा मा जाय तौ माँ उस वच्चे कोशम से चम लेती दै, पुरानौ लहर मर जाती है 
मौर वच्च के लिएप्रेम की एक नयी लदहुर जन्म लेतेदीहै। वह्‌ दूसरी लर का 
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दवादेतीरहै प्रेम क्रोध का प्रतिपक्षी है! इसी प्रकार जव मनमें चोरी का भाव उठे 
तव चोरीन करने के भाव का चिन्तन करता चाहिये । जव उपहार पाने की कामना 
मन मे जगे तव उसे उसके विरोधी विचारसे दवा दो) 

आदशं पुरूष वह है जो अधिक्रतम नीरवता मौर एकान्त मे भी तीत्र क्रियासीलता 
भरकट करता है गौरजो तीव्र क्रियाशीलता के त्रीच भी मरुस्यल कौ निस्तव्धता भौर 
एकान्तता का अनुभव करता है । उसने संधम का रहस्य सीख लिया है मौर अपने 
ऊपर नियन्त्रण पा लियादहै। किप्ी वड़े नगर कौ कोलाहलपूणं सडको पर धृमते हुए 
भी उसका मन इतना शान्त रहता है जसे मानो वह्‌ एेसी कन्दरामेंर्वठादहौ जहां 
ध्वनि भी उसके निकट नहीं पहुंच प्रकती, तव भी इस पूरे समय में मति क्रियाशील 
रहता दै । यही कमयोग क्रा अशे है ओर वदि तुम यह्‌ अदशं प्राप्त करसकोतो 
समक्न लो कि तुमने कमं का रहस्थ जान लिया । 


सच्चे विचारों की'शविति 

":“"गीत्तम वुद्धके जीवनमें हुम उन मरईव्र यह्‌ कहते हृषु पति हैँ कि वे पच्वीसवें 
वुद्ध हँ । उनसे पुरव॑कालीन चौवीस वृद्ध इतिहास को अज्ञात हँ, यद्यपि इतिहास को ज्ञात 
बुद्ध ने अपना जीवन उन चौवीस् वृदो ह्वार निर्मित नीव पर दही खडा किया होगा] 

महानतम पुरुष शान्त, मौन ओौर अज्ञात रहते्हँ। वे लोग हौ वस्तुतः विचारो 
की शक्ति को जानते रँ । उन व्रिएवाक्च रहता है क्रि यदिवे किसी गुफामें प्रवेश कर 
षार बन्दकरकते ओर केत्रल पच सच्चे विव्ारों कः चिन्तन कर अप्रनीदेह्‌ को त्याग 
दे, तो उनके ये पयो विचार अनन्त काल त जीवित रगे! सच, एसे विचार पर्वतों 
को भेदकर, समुद्रो करो लाँवकर संप्तार रमे व्यप्तहौ जयेगे । वे मानव-हुदयों मौर 
मस्तिष्को मे गहरे प्रवेश कर जा्येगे । सहस्रो नर-नारियों को कर्म चेतना से भर देगे । 
भौर वे उन विचायोको मानव-जीवन के क्रिप्रा-कलायों मे व्यावहारिक भभिन्यविति 
करके दिखा्येगे । 


तुम स्वयं ऋषि बनो 

तुम्हे फेवन पुराने ऋषियों फे उपदेश को सीने तङ दी सीमित नहीं रहना 
चाहिय । वे ऋषि जा चुके, ओौर उनके साथ दी उनके मत भी] तुम्हे स्वयं ऋषि 
वनना होगा । तुम भी उसी प्रकार मनुष्य हो, जिस प्रक्रार अव तक उत्पन्न हुए समस्त 
महापुरुप-यहां त़ कि भवतार भी-मनुष्य ये 1 केवल ग्रन्य-पाठसे क्या वेगा ? 
केवल ष्यान-घारणा भी क्या कर पायेगी ? मन्त्र-तन्त्र भी कल्याण नहीं कर सकेंगे । 
तुम्हे अपने पैरो पर ही खड़े होना होगा । 

, > > > 
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सच्चा मार्तरव 


तुदं इस नयी प्रणाली को -मनुप्य-निर्माण की प्रणाली को--अपनाना ह होमा । 
सच्चा मनुष्य व्हहै जो परुतिमन्ते पौष्य के समान सामथ्यंशानी हो जन्तु सायदही 
नासौ के चैते कोमल अन्तःकरण से भी युक्त हौ । तुमभ अपने चारों भोर रहनेवातते 
लक्षावधि प्राणियों के भति सहानुभूति तो हो किन्तु उसे साय ही तुम दृढ़ एवं कत स- 
कठोर भी वनो । तुमे आज्ञाकारिता भी अवश्य रहे ! भते ही ये बातें तुम्हुं परस्पर 
विरोधी लगे-किन्तु ऊपर से परस्पर विरोधी दीखने वाले इन गुणों फो अपनाना ही 
होगा । यदि तुम्हारा वरिष्ठ तुमह नदी में कूदकर एक मगर को प्रकडने का भदेश दै 
तो भी तुम पहले उक्षकी इपर आज्ञा का पालन करो ओौर वाद मे तकं-वितकं करो । 
यदि कोई आज्ञा गलत हो, तव भी पहले उसका पालन करना चहिये, मौर बाद मे 
उप्षके भौचित्य का खण्डन । 

सम्प्रदायो का मुख्य अभिशाप वह्‌ है -““वदिकिसीकौ योड़ाभी भिन्न मतत हुमा 
तो वह तुरन्त एक चया सम्भ्रदाय प्रारम्भ केरदेताहै, उसे प्रतीक्षा के तिये तनिक 
धयं नहीं होता । अतः तुम्द भने संघ के लिये अदूट श्रद्धा का भाव रसना चाद्धिि । 
याँ आन्ना-मेग कै विये तनिके भी स्थान हीं है) 

प हमारे किविर मेँएकमभी द्रोही चरे) तुम प्रवनं के समान उन्मुक्त रदो, 
किन्तु साथ ही इस पौषे एवं श्वान के समान आज्ञाकारी भी वनो । 


४, 1) भैः 


समय की माग-संन्यासी 
हममे से कु लोग इस प्रपंच से अलग रहँ ओर केवल परमात्मा के निये जीवित 
रहं । संसारके लिये धर्म की रक्षा करे । यदि तुम वैराग्य धारण करो तो दृकत्ापू्वक 
उटे रहो यदि इस युद्ध में पैकडो भिर जप्ये तो भी पताका कौ धामे रदो मौर वदते 
जाओ । चिन्ता नहीं कौन गिरता है, सत्य संकल के पीठे भगवन्‌ स्ववं विद्यमान ई 
ही! जो भिरे वह्‌ पतक शो दक्षरेहायों मे सौरे गौर तत्रवद्‌ कभीनहीं निर्‌ 
सकेगी ! 
` जीवन की कद्र मर्यादां मे वंषे वे वेचारे गृहस्य कर ही कितना तफते ह? 
यह्‌ संव्यापियों का कायं है, हिवके गणो क कायं है कि अकाश को “र! र्‌! 
श्षम्भो." फे निनाद से गुंजायमान कर दे। 
मेरी समस्त भावी भाश्चा उन युवकों मे केचित हैँ -जो चरि्रवान्‌ हो, वुमन 
| हो, लोकसेवा के हेतु सर्वस्व त्यागी मौर बलापालक्र हों, जो परेरे विचार्यको त्रिया" 
भ्वित करने के लिये ओर इस श्रकरार अपने तथा देश के व्यापक कल्याण क्रेदैतु जपने 
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जाग्रत 1] 


प्राणों का उत्सर्गं कर सकं । अन्यथा, साधारण श्रोणी के लड़के भुंड के क्षुंड मते 
ओर भाते रमे । उनके मुख निस्तेज है, उनके हृदय कमचेतना से शरुन्य ह 1 उनके 
शरीर दुर्बल दँ भौर कठोर परिश्रम करने के योग्य नहीं है, उनमें साहस का अभाव 
है । पेते लोगोँकेद्वाराक्या कायंदहो सकेगा? यदि मृन्ञे नच्िताकी श्रढासे 
सम्पत्त केवल दस या वारह्‌ युवक मिल जायें तो मै इस देश के विचारों भौर कार्यो 
को एक नयी दिशा में मोड़ सकता हूं । 

जिनमें मृज्ञे कु अधिक क्षमतायें दील पड़ती है उनमें से कुं विवाहं के बन्धने 
वन्ध गये ह । कुद ने स्वयं को नाम, प्रतिष्ठा या धन कमाने के लिये बेच डाला, 
भौर कुच दरीर से दुबल हँ । शेष, जिनकी संख्या अधिक दै, किपल उच्व भावको 
ग्रहन करनेमें ही समथं नहीं द| 

निस्सन्देह "क्योकि ईष्वरीय इच्छा से इन्दीं लड़कों मसे कृ समय बाद 
अध्यातिमिकता भौर कमं-दाक्ति के महान्‌ पुज उत होगे जो भविष्यमें मेरे विचारों 
को क्रियान्वित करेगे । 


शिक्षित युवकों को संगठित करो 


शिकषित्त युवकों मेँ कायं करो, उन्हे एकत्र लामो ओर संगल्ति करो 1 महान्‌ 
व्यागकैद्रारा ही महान्‌ कायं सम्भव है ““"करो, मेरी योजना, मेरे विचारों को 
क्रियान्वितं करो 1"“““.मेरे वीर, श्रं ष्ठ, उदात्त बन्धुमौ--मपने कनो को कायंचक्र 
मे लगादो, कार्यचक्र पर जुट जाओ । मत ठहरो, पीचे मत देखो-न नाम के लिये 
नयदाकेतियिगौरनरेषीदही किसी मन्य निरथक वस्तु के लिये । व्यक्तिगत अहम्म- 
न्यता को एक भोर फक दो ओर कायं करो । स्मरण रखो, "घास के अनेक तिनको 
को जोड़कर ओ रस्सी बन्ती है उससे एक उन्मत्त हाथी कोभीवांधा जा सकता है 1" 


श्री रामकृष्ण से मेरी प्रा्थेना 

अवे भे सावेभौमिक समन्वय के संदेश के प्रदाता जगदुगुरु श्री रामङृष्ण से प्रार्थना 
करताहंकरि वे स्वयं को तुम्हारे अन्तःकरणों में प्रकारित करे ताकि तुम समस्त 
एेहिक कामनाओं से ऊपर उठकर. साहसपूर्णं हृदय से अन्यो को भी मायामोह 
भीषण भंवर से बाहर निकाल सको! 

तुम सदेव शौयं से सम्पन्न रहो । केवल वीर ही मूकिति को सरलतापूर्वक पा सक्रता 
हैन कि कायर। कमरक्सो ओ वीरो ! तुम्दारे सामने शत्रु खड़ा है-पह मायामोह की 
करर सेना। इसमे तनिक संदेह नदीं कर समस्त महान्‌ सफलताओों के मागं नाना वाघागों 
शे भरे किन्तुतवभी तुम जपने लक्ष्य की प्राम्ति के लिए अयिक्रतम प्रयत्न करते रदो । 

भो वीर जात्माजो { अगे वदो, अगेवद्य ! न्द्रं मुक्त कराने केलिये जो 
जंजीरों ने जकड़े हुए है, उनका बोलला टल्का करने के स्थि जोदुःवकेभारसे लदेद, 
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उचिष्ठल् ! 


उन हृद्यो को आलोकित करने के लिये जो अज्ञान कौ गहन तमिला भें इवे हृए है ! 
सुनो ! वेदान्त डके की चौट घोपणा कर रहा है ""जभीः'" (निर्भय वनो) ईश्वर करे 
यह पवित्र स्वेर धरती के समस्त प्राणियों के हृद्यो की मन्वियां सोनने में समयं हो । 
ओ हिन्दुभो ! मोहनिद्रा को त्यागो 
हम प्रत्येक मात्मा को जाह्वान करे, “उत्तिष्ठत, जाग्रत प्राप्य वरान्निवोधत-उटो, 
जागो ओर जत्र तकं लक्ष्य प्राप्तन करलो कही मत ठह्रो 1” उठो } जागो} दौर्बल्य 
कै. मोहजाल से निकलो, कोर्ट वास्तव में दुवेल नहीं है । भासा अनन्त, सर्वेदामिनिमान्‌ 
एव्‌ सर्वव्यापी ह । ड़ हये, स्वयं कोक्चकन्नोरो, भपने अन्दर व्याप्त ईष्वर का आह्वान 
करो । उसकी सत्ता को अस्वीकार मत करो! हमारी जाति पर दूते अधिक निप्क्यिता, 
वदत थधिक द्ंलता भौर वहत अयिक मोहजा्त छाया रहा दै जीर अव मीर) 
- द्‌ हिन्णो } इसत मोहजालक्तो उतार फेर । इम मुक्त हानि का मागं वहा 
टै जो तुम्हारे पवित्र शास्त्र में वणित है। । 
अपने स्वे स्प को स्वयं समन्तो सौर्‌ जन्य प्रत्येक को स्िखाभो। सुप्त भात्मा 
कौ ज्यान भीर फिर देखो वह्‌ कते जगती है । एक वार जहां वह्‌ सृप्तं भमा अपने 
सने स्व्यं को पहचवाव कर यकषत जें उत्तरी कि तुम्हारे परासि प्रमूता, कोति, 
थुचित्ता, नुता ओर अ जौ दद्ध मी श्रेष्ठ गुण हैँ सव अपने अपि चले भागे | 





पुनर्युवा उज्ज्येल भारत 

ने ममिव्यक्रो नरं दैवताः न ही उक्षे जानने की चिन्ताकरता हुं । फिन्तु एक 
दशयं शमन मनण्चधुओं से स्वण्ट देष रहा हं, यह भावन मातुमूमि एक वार पुनः 
-प््ग गयो ह शर्‌ अपः सिंहासन परर आमीन है-पहलसे कीं अधिक गौरव एव 
वम्र त प्र्नेप्त । शान्ति मौर मंगलमय स्वर में उसकी पुनप्रतिष्ठा की पोपणा समस्त 


ग्ठश्वे 7 करो 1" 


